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तक आय मसाशस 
बहुल मे पुरुष सक्त आरे साईसे दोनाशपद बनते है, परन्तु यह 
नहा जानते कि सर्के क्या बलाला है ? ओर स्यारैम् का काम 
कया मैं: इस अज्ञान के होते हुत भो बह जानते हैं कि तक 
आर सादे मे बह ४! हम यहा दस्त लद का समझते का यत्र 
कूडर! अद्याक बे वह को उसमेझकर हम्म सान सर्कीश कि नस 

क्या मे 

तेज भें हक फूट का देखता है, सुझ आन होता है; किन्तु 
बह दाल इके हा है, गा अच्य अगू लबा। के साथ इस को सद्गत 
सही हूद, इसकिय ये जमी चेजानिक जान नहीं । में शब्द सुनता 
हूँ, पते पतुसत थे कब तक इकटा 8 चेजानिक जान महा । झर 
मन के यतावट भर झत के अनु मद को प्रथकर रहने नहीं देती; मुझ 
प्रेस्यासावक इनक हैं हिइन अनु लव। का सेमस्म[लित करू, इनक 
लड्यम्ब? का जाने, इन मणका को एक सज मे प्ररोक्र एक माला 
लथ्यार ऋरू | यह इच्छा स्वाभाचक हैं, ओर क्राई मनुष्य इम्स्से 
भुन्य नहीं; हां और शक्तियां को भानितदेसऋ सम्बन्ध में भी सनुष्यां 
पे खेद है । हमार समग्र ज़ीचत अपन जत सब का सेगाटित ऋ्न 
मे ठ्यव होता हे । इस ऋण म्*े पुत्र जगत एक साद बढ को अवमू्धा 
भें होता हैं, हम दस्म जयपस्या को जगह व्यवस्था उन्पन्न ऋरगत है। 
ज़ब हम कट अनु भत्रा का तक सूत मे परोकर इन्हे व्यवस्था मं ऋग्त 
तो हमारा जाने चैजञानक ज्ञान कदनलाता हे जेग्याक, मे देस्बता 
हैं कि भास्व बुद्ध से पूथवी पर रिग्ते है, मे देखता हूं कि प्रश्चिदी 
सूट्य के गिदे सूमती है, में देखता हैं कि समुद्र भें कहीं जल ऊपर 
इुठले है और कही साधारण तत्य मर नीजे चस्द जाते हे। ज़ब सं 


[| 2२ । 

मेरें यह अनुभव परस्पर असंबद्ध हं, मेरा ज्ञान वैज्ञानिक (४८७॥४- 
(0) ज्ञान नहीं, परन्तु जब भ जान ता ह€ कि यह अबस्थायें एक 
ही नियम, गुरुत्व आकपेण ( । «५० ५। (:.५॥४(0॥ ) के मिन्न २ 
रूप हैं, तो मरा जान सांइटिफिक ज्ञान है । अब मरे अदुभव प्रथक 
और स्वतन्त्र नहीं. किन्तु एक्र दुसरे के सःथ ताथे गये हैँ । इसी 
प्रकार जब में दाब्द सुतता है आर साथ ही जानता हे कि मरे 
सुनने से पूर्व वायु मण्डल्ठ मे एक विशेष क्रिया छुई हं, तो मेरा 
ज्ञान सांइटिफिक ज्ञान है । सांदिस का काम. अनुभवों को गठित 
फरना अधथोत उनके मध्य मे मिन्न २ प्रफार के सम्बन्धों का स्थापन 
करना है । यह काम बहुत बडा है; इसलिये उस सी प्रकार करने 
के लिये मनुप्प का मन श्रमाव॒भाग के नियम पर अनुष्टान करता 
है। पक स्ताइस्स की ज़्गड़ के स्वाइसे उन्यक्ष होजानीह । इन में 
सर प्रत्यक जगत का एक खिदाए पहछ मे समझना चाहती #£ । 


सदिसों का विभाग सिन्न २ नियमों को नीच पर किया जा 
सकता है। एक अच्छा नियम जिसको नाम पर हम इन्हें विभक्त 
करेंगे, इनकी स्सामान्यता व विद्येयता है। सब से भंधिक स्ासान्यता 
गणित ()|/।|।०७७)७-) में ह. कशेएक इस्तका वियय आकाश और 
सख्यां हें, आंर इन पदाथा के आलारक 'ऋऊऋला! वए्स का हस्तां पर 
इस्तेका निभर नह[। हम कहते दे कि तकाण को दा गरग्वा तीसरे 
'से| बड़ी होती हैं । यट आकाश का! एक गण है: इसका अभिप्रोय 
वह है, कि यादि हम आकाश में तीस विन्दु सम्भावना करे, तो जो 
परिमाण इन मे स दो दा के मध्य सम हं!ग. उन मे कोई दो तीसरे से 
बड़े हैं ? हम कहते हैं किः-- 


( ऋक+र) (क--ख )-८६ क्‌--ख ) 


अथोत यदि हम काई दो स्रख्ण! झे आर योग आर अन्तर को 
आपस में गुणाकरे,तों फल इतदोन के तर के अन्तर का तुल्य होगा। 
बह कथन सवदा सत्य हैं, अर यदि सार प्रक्त जगत का नादा 
भी होजावे.तो भी सन्पर रहेगी | इनके सत्यना किसी अंश में प्रकृति 
की हस्ती पर निभर नहीं सव.ती | यदि हमार मन भी विद्यमानन 


॥ अत | 

रह, तो भों यह स्स्वन्य स्थिर रहेंगे. यद्यपि हमे इन का ज्ञान 
नहीं होता ॥ ह 

सामान्य हि से गणित से उलर कर जो साईस आती हैं वह. 
भातिक विज्ञान ((५--) है. क्यांकि इस्रकी हस्ती के लिये 
आकाडश आर संख्या के आतारक्त प्र॒करति की हस्तीं भों आवद्यक 
हूं । भोॉतिक सिज्ञान गंणन का न्‍्यांदइ ज़ञगन का इसके पाणग्माणिफ 
अंश मे नहीं किनते एक पग्राकृत पदाथे की दृष्टि स्र समझने का यलल 
करता हैं, शार इसका काम हं कि प्रकति क्र सम्बन्ध में अनुगत 


नियमों का बणन के । उदाहरण: इस्म के पाठ सर, हम स्वीखते 
हैँ किः-- ै | ह 


(२) प्रक्ति का प्रत्थधक भांग दुसरे भागां का अपनी ऑर 
आकपण करता है | ' | 

(० ) यदि कद पदाथ सो मिल ? विशेष गे रूत्य रखल हे, एकत्र 
किये जाब और वह किया काश सका हा,ता वह अपन आप को एक 
तगरतावब मे डाट दस: दोखाक पराशा, थश्रा आर दृ मिलाये जानें 
तो पारा सब से नाच हं।जांवगा, इस के ऊपर दृध और उस्र के 
ऊपर थो । कर 

(३ ) भकाणय का करण साथ स्टकांग म क्रिया करती है । 

मंतिकी के डिय प्रकात की आवद्यकता है, किन्तु प्रक्ति में 
ज्ञाति भद की आवश्यकत! नहीं। सं।लिकी के नियम किसी अंश में 
प्रक्रति के जाति भहदँं। पर निमर ल४। गव्वा4 । इन नियमों की इहाध्ठि 
सर इन भद्यं का होना ने होना एक यरावर हे । जे सांइस इन भेदों 
को नींच पर ही भथापिल को आसक्तों है और इसलिये भीतिकी मन 
आधक विशपत।! रबला ६, उड़े उन्‍्भाय् ( ( ॥०॥॥-)॥ ) हैं । इस्त 
का विषय भिन्न २ कार का प्रक्रानथा का संयाग ओर |वयांग हैं । 
इस्प के पाठ ले हम जञानत £ कि ओआ।क्सजन ओर हाईइड्राजन मल 
कर पानी बनात हैं, आर पालों के बिच्छेद से यह दोनों उत्पन्न हों 
सक्ते हैं। गन्घक के तेज्ाब मे हाइड्रोजन और ओक्मसिजन और 
गन्धक विद्यप अवक्षा मे समन होती ४ । यदि प्रकृति एक प्रकार 
की होती तो मोौतिकी का! होना सम्भव था. परन्तु रस्यायन विद्या नहीं 
हो सक्ती थी | 


[ ४ ] 


रसायन के सम्बन्ध में जा तजरबे किये जाते हैँ, उन 
में घहुता में हम देखते हैँ कि यदि एक मिश्चित पदार्थ का विच्छेद 
फरके हम विशेष पदार्थों को प्राप्त करते है, तो इन पदार्थों के मेल 
स इस मिश्षित पदार्थ का भी फिर उत्पन्न कर म्केते हैं । परन्तु 
कई अवस्थाओं में ऐसा भी होता हे कि यद्यपि विच्छेद करना 
सुगम फाम है, तथापि मल तत्वों को मिलाकर मिश्रित पदार्थ का 
बनाना हमारी. शक्ति स बाहिर है । जन का विच्छेद्‌ करना ओर 
फिर मूल तत्वों को जल बना लेना हमार वद्ा में हे; परन्तु जब हम 
पक पुष्प के साथ तजरबा करते हं, तो देखते हं कि यद्यपि हम 
उसका पिच्छेद करके उसके मूल तत्वों कं! जान सक्ते हं, 
नथापि उन को मिल्ठाकर पुष्प बनाने में हम अस्ममर्थे हैं । पुष्पों का 
घनाना प्रकृति न अपन हाथ में रफ्खा है। पुष्प केवसल एक मिशित 
पदार्थे नहीं, परन्तु इस में एक ओर नियम भी प्रवेश करता है 
और घह जीवन हे । इस मे वृद्धि फी शक्ति हैं; यह दृस्‍्परे पदार्थां 
का विच्छेद करके उस भी अपने अड्ग बना लेता है| इस्तालिय जीवन 
का घणेन एक आर साइंस का फाम है, आर वह जीवन विद्या 
(!30]0£9) है । यद साईस जगत का एक जीविन प्रवार्थ की दृष्टि 
से देखती हैं | जीवन का प्रकाश बनस्पतियों ओर जन्‍्तुओं में. होता 
है | यहां फिर श्रमविभाग होता हैं ओर बनस्पति विद्या (00:४॥५) 
और जन्तु विद्या (८०० ४5) दो भिन्न प्रदेशों म॑ काम करती ह्द। 
शारीरिक दृष्टि से मनुष्य दुस्रंर पशुओं के तुल्य है, इसलिये बह 
भी जन्तु विद्या का विषय हैं | परन्तु शरीर के अतिरिक्त मनुष्य 
में एक आर वस्तु भी हं, ऑर वहीं मनुप्य का एक विद्यप चिन्ह है । 
यह उसका मन हं; इस्रके समझन के लिये एक विशेप साईस की 
आवश्यकता है ओर यह सांइस मनो विज्ञान (।'७)८॥०! ४५३) ह । एक 
इश्टि से यह सब प्रधान हं ।जेसा एक ताकिक का कथन हैं, पृथिव्री 
पर कोइ पदार्थ महान नहीं जसा मनुष्य हैं, ऑर मजुष्य में कोई 
अश इतना महान नहीं जितना उस्बका मन हं | मनुष्य के मन का 
पाठ मनुष्य के किये सब से अधिक उपयोगी और लाभकारी हैं | 
मनोविज्ञान हमें बताता हैं कि हमारा मन किस्र प्रकार सर अपना 


[ ५ )] 


फाम फरता है? हसफी शाक्तियें क्‍या हें? ओर उनमें परस्पर सम्बन्ध 
. क्या है? हम किस प्रकार प्रत्यक्ष शान प्राप्त करते हैँ ? किस प्रकार 
अनुमान फरते हं ? किस प्रकार चिन्तन करते हें? हमारे खुखी दुःखी 
होने की, क्रिया करने की, ओर क्रिया की इच्छा को रोकने की रीति 
फ्या है ? इस साइंस के साथ न्याय (.०2०), आचार शास्त्र 
(/]0») ओर सोन्दय्ये विद्या (१८५५)/०८५८०) का विदशाषष सम्बन्ध 
है। इन तीनों को सादे का नाम देना उपयोगी नहीं, क्योंकि इनका 
काम किसी प्रकार के अनुभवों का गठित करना नहीं, फिन्तु आद्शों 
का समालोचन फरना हैं। इन में से प्रत्येक का मनोविज्ञान. के एक 
विशेष भाग के साथ सम्बन्ध हे। मने।विज्ञान बताता द कि हम किस 
प्रकार अनुमान करते है; यथाथे और अयथार्थ अनुमान दाना इसकी 
दृष्टि में विचार के योग्य है| न्याय बताता हैं कि हर्म कस अनुमान 
करना याहिय; यथाथ ओर अयथाथ का भेद इसकी दाप्ट में सब 
प्रधान है| इसी प्रकार मनोविज्ञान बताता हं कि हम किस प्रफार 
क्रिया करते हैं; अच्छे बुरे का भद इसकी दृष्टि भें गौरव नहीं रखता। 
इस्सकके विरुद्ध आचार शास्त्र बताता है कि हमें केस फाम छरने 
चाहिये? किया मे आदश कया हूं ? अच्छे बुरे के भद को स्पष्ट करना 
इस्पका मुख्य उद्देश है| मनाविज्ञान कहता हे कि किन अवस्थाओं मर 
हम किसी पदाथ का सुन्दर कहकर उस््र सर प्रसन्नता प्राप करते 
हैँ ? ओर किन अवस्थाओं में उस कुरूप कहकर उस से घृणा करते 
हैं ? संन्दय्ये विज्ञान बताता है कि इस विपय में आदर्श क्या है ? 
आर किन लक्षणों के कारण हमें किसी पदाथे को खुन्दर अथवा 
कुरूप फहना चाहिये ? न्याय, आचारशास्त्र ओर सोन्दय्ये ज्ञान का 
विषय वह नहीं जो वास्तव में हे, परन्तु वह जो होना चाहिये । 
इस्नालिय इन तीनां का आदरो शास्त्र (१४०७७/४० ४४८९॥( ०»)कहा 
जाता हें । 

मनाविज्ञान एक विशप मन को अवस्थाओं का वर्णन और 
उनका समाधान करता हं । इस सर भी आधिक असामान्य साईस 
सामाजिक शास्त्र (००००९) है, क्योंकिइसका विषय एक मनुष्य 
का मन नहीं, प्रत्युत समाज का मन है। इस्तका पाठ हमें बताता हैं 
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कि भिन्‍न२ समाजों की मार्नासक अवस्था क्या है ? ओर एक समाज़- 
अपनी वृद्धि में किन २ अबस्थाओं रे ह।कर मुज़रती है ? 


इन साइंस की बाबत विचार करते हुए हमने देखा ह॑ कि-- 

(१) इनमें स प्रशेक अगने अनुसन्धान के लिये एक विशेष 
सीमित, ज्ञान का भाग चुन लेती है, ओर इससे बाहिर की संष्टि की 
बाबत. कदापि चिन्तन नहीं करतीं। गणित को इस्र वात मरे कुछ 
सम्बन्ध नहीं कि संसार में प्रकृति है व नहीं: और यदि है तो एक 
प्रकार की है, अधवा अनेक प्रकाश की ; रद अतेक प्रकार की है 
तो ऑक्सिजन आग हाइड्रोजन मिलकर जल यनाले हैं व तेज़ाब | 
इसका काम केवल श|काश आर संख्या के सम्बन्ध मे अनसन्धान 
करना है). इस्पा प्रकार रसायण जीवन के सम्वन्ध मे कुछ नहां 
कहती, जीवन का हाना न होना इसका हर मे समान है. क्‍्योंक 
इसने अपने लिये एक लविशप काम चुन लिया ह, आर चह भिन्न २ 
प्रक्रतियों का मिलछाप और सिच्छेद हे । 

(२) प्रत्थक सांदिस अपनों हमाशत एक नीच पर खड़ी करती 
है | यह नींव एस नियम & जिनका सांइस फ़रज़् कर लेती हैं।. 
भीतिकी प्रकात के प्रकाश का तणन कग्नी है, परन्तु यदि हम इस्स स्तर 
पूछते हैं कि प्रकृति के होने से क्य प्रमाण है, तो भीरतिकी उत्तर देगी 

प्रदांत का हस्य। का सिद्ध करना मरा काम नहा अपना काम 
प्ररांते का हस्ता का फरज्ञ करके आंग्म्म करता है | इसी प्रकार 
मनोविज्ञान हमार मन की अवस्थाश! का वेणन करता हं. परन्तु 
याद हम पूछ कर गदर ५७ हंदता की क्या अमाण ६? व मन का वासरत- 
चिक रुवरूप कया है ७ ता यह सा|ध्खस कह! ।क इन अंश्था का उत्तर 
देना इसका काम नहीं | कं।४ साधइस इन सूल नयमा की जिनकी 
नींब पर यह अपनी इमारत खड़ी करती है समीक्षा नहीं करती । 
बन दाना! वाता मे तंक स््:इस् मर ।मन ह ।नक का काम यह नहीं 
कि ज्ञगत का एक वद्याप दाए सत्र हज व अनुसनन्‍चान के "लय एक 
विशेष भाग को चुनल:; प्रन्युलत इसका काम सार ज्ञान का संगाठत 
करना हे | एक साइस्स दृूसर। साश्सा के पार्णाम। के सम्बन्ध भ 
निष्पक्ष हं।सक्तां हं, परन्तु फरूखफा किसी स्वाइस के परणाम के 
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सम्बन्ध में निष्पक्ष नहों होसक्ता । तंक का काम है कि यदि कोई 
दो सांइेसं विरुद्ध परिणामों पर पहुंचती है, तो इन दोनों की 
प्रतिशाओं की परीक्षा कर ओर उनके झगड़े का निर्णय करे | 

एक उदाहरण सम शह स्एए होज़ायेगा। प्रत्यक साइंस एक 
नियम का राज्य चाहती £ं ओर इस नियम का अन्वेषण करना इस 
' का काम है। मनाविज्ञान सांदस डे और इसलिये इसका लाभ इस 
में हैं कि मानसिक जीवन में सी वाद्य ज़गन की भान्ति एक नियम 
का राज्य हा। में एक पन्‍्थर की अपने हाथ से फंकता हूँ । पत्थर 
कहां जाकर गिरगा ओर किस मार सर ज्ञायेरश ? यह निम्नश्टिखित 
व ऐसा ही आर वाता पर निर्भर है :-- 

मे कितन बन्‍्ठ सर इसे फकता हू ? 

टस्सयका खोझ कलना हे £ 

माग से वागय थे आर पदाथ कितना नरायथ करत है ? 


. पत्थर का मांग इसकी अपनी इच्छा पर नभर नहीं रखता; 
पत्थर को अपनी क्रिया भे एक नियम के अधीन गहना होता है । 


छ् 
का 


मनाविज्ञान सास होने की अवस्था मे इच्छा करता हं कि. मान- 
सिक क्रियाएं भी इस्ती प्रकार नियम के अधीन हं। | इस भाव के 
अनुसार मनुष्य ओर पत्थर में भद केबल चतन्यता का होगा; पत्थर 
सर विशेष क्रिया कराई जारही ह. भर उसपर इसका ज्ञान नहीं; मुझे 
अपनी क्रियाओं का ज्ञान हैं. परन्तु धशह भी (पत्थर की क्रिया की 
भान्ति ) मुझ से कर!|ई जागहीं हे, तह मेरी इच्छा पर निर्भर नहीं 
ग्खती | मनोविज्ञान के ाभ इस में है कि मनुप्य स्व॒तन्त्र न हो । 
दूसरी ओर आचार शारूुच की देखें। मुझ स्तर कहा जाता है, फि 
में एक विशेष कम करूं आर एक विशेष काम न फरूं। यहां फरज् 
किया जातो है कि किसी काम का करना सम करना मेरे वद में है । 

थर के कतेब्यं| का वर्णन करना निरर्थक 8 क्योंकि पत्थर के 
लिये केवन्ड एक ही माण हे, और बह वाद्य दाक्तियों ने नियत किया 
है। में अपने कत्तेव्य का वणन करन! हूं, क्‍योंकि मैं समझता हूं 
कि मेरे लिये दो व इससे भी आधिक मांग खुले हैं, और यह बात 
कि कोन मार्ग अं अपना मार्भ बनाऊं, मेरे वद्य में दे । यदि मेरा बह 
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भाष ठीक नहों तो कतंदय ओर आचार शासूत्र दोनों का बजुद नहीं 
रह सर | जेस्ता काण्ट ने कहा हें, ' मेर करतेव्य हैं, इस लिये में 
स्वतम्त्र हैं। आचार शास्त्र मनुष्य को स्त्रतन्त्र वर्णन करता है । 

अब मने।विज्ञान भोर आचार शास्त्र में विरोध होता हे | यह दोनों 
एक दूसरे की प्रतिज्ञाओं को निष्पक्षता की दृष्टि से देख सकते हैं, परन्तु 
तके का काम इन दोनो की प्रतिज्ञाओं की परीक्षा करना और इन 
में से एक के पक्ष में अपनी सम्पति देना है । 

तके का दूसरा काम यह हे कि जिन नीथधों पर साईसें खडी हुई 
हैँ उनकी परीक्षा करे। क्या वह नीचे दृढ़ हैँ ब रेत अथवा वायु की हैं? 
कोई साइस्त अपने सूल नियमों की परीक्षा नहीं फरती | तक फा काम 
है कि इन नियमों की परीक्षा करे और इनके मूल्य का निश्चय करे । 
उदाहरण :-- 

भौतिकी फरज़ करती है कि प्रकृति है, फलखफ्ा इसकी छान 
बीन करता हे; मनोविज्ञान फरज्ञ करता है कि मेरा मन है और 
जिन प्राकृत पदार्थों का मुझे ज्ञान होता है, मेरें मन के बाहिर हैं 
फुलखफा पूछता है कि मन क्या है ओर कोई पवार्थ मन से 
बाहिर हो भी सक्ता हे व नहों ? इत्यादि । 

तक फा विशेष सम्बन्ध इन नीवों से है जिन पर स्पाईस्गों ने 
अपनी इमारतों को खड़ा किया है। अब हम सारे ओर सके के 
भेद को समझने के योग्य है :-- 

(१) प्रत्येक सादेख अपने अनुसन्धान के लिये एक विशेष भाग 
चुन लेती है, जगत को एक विशेष दर सर देखती हे । तर्क में यह 
सडुगेच नहीं। हं(ता; इसका काम सारे ज्ञान क। गठित करना है। 

(२) प्रत्येक साईस अपनी इमारत विशेष नीवें। पर खड़ी करती 
हे, और इन नीवां के विषय में छान बीन नहीं करती; तक का 
काम इन सब भूल नियमों फे विषय में अशुसन्धान करना हे, ओर 
इसलिये तक सब सइसों का समीक्षक दे । 

वास्तव में यह तक ( )४८७७॥ ५४०४ ) का काम है; परस्तु 
साधारण बोलचाल ओर लेखों में इस्र में मनोविज्ञान, न्याय, आआर 
शास्त्र और सीन्दय्ये घिद्या भी सम्मिलित की जाती हैं। इस पुस्तक 


[; 5. 
में हम देखेंग कि तार्किक इन विद्याओं के सम्बन्ध में भी विचार 
करते रह हैं | 
पश्चिमी तर्क 

लक॑ पर लिखते हुए कूखक के सामने निशम्चल लिखित तीन. मागे 
खुल हें-- 

(१) वह मोटे २ सिद्धान्ता के सम्बन्ध में पक्ष आर विपक्ष का 
वबणन करके अपने मत का प्रकाश कर दे । 

(२) एतिहासिक तोंर पर इन सिद्धान्तों के विषय में जो कुछ 
ताकिकों ने कहा है, उस्त्र इकट्ठा कर दे । 

(३) तक का इतिहास लग्व जिससे पता लग सके कि किस 
प्रकार एक के पीछे दृस्तरा स्मम्पदाय खड़ा हुआ ओर खण्डन मण्डन 
मे अपना चमत्कार दिखला गया । 

मेन इस पुस्तक के लिये तृतीय माग को स्वीकार किया है ओर 
यत्न किया है कि परिंचमी तक का संक्षिम जत्तान्त अपने देश 
भाईयों की भेंट करूं। यह इतिहास ढाई सहसत्र वर्षके लगभग समय 
का इतिहास हं। परन्तु इस सारे समय मे मनुष्य की तार्किक बुद्धि 
निरन्तर काम नहीं करती रही : कई दाताब्दीयें व्यतात- हुई हैं जिन 
में नाम के योग्य काई काम नहीं हुआ । में जब कभी 
पद्चिमी तक के इतिहास की ओर हाए्ट डालता हूँ, तो मुझे. 
वोह मनोरंजक यात्रा स्मरण आती हैं, जा मेंने कालका स्पे 
काड्रड़ा पय्येन्त की हं। पहाड़ी मार्गों का चढना उतरना तर्क 
के इतिहास का विशेष चिन्ह नहीं; यह तो मनुष्य जाति की प्रत्येक 
भान्ति को उन्नति में दीख पड़ता हैँ । मानासक उन्नति के 
दूसरी अशों में भी आराम ओर निद्रा का समय आता हैं; परन्तु 
दस्त उतार, चढाव, आराम ऑर नि>्रा को छोड़ कर भी मुझे पश्चिमी 
तर्क के इतिहास में ओर ऊपर लिखी यात्रा में एक विशेष समानता 
दिखाई देती है।इस यात्रा में हम कालका से चलते हैं ओर कुछ काल 
के अनन्तर कस्तोली में पहुंचते हें। कालका स्तर कसोली तक पर्वेतमय 
मागे है, परन्तु इस में कोई स्थान विभ्राम करने के योग्य नहीं | यह्‌ 
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फेवल हमें कसोली पहुंचाने के लिये है । कसोंली पहला पहाड़ी 
नगर हे जिस में हम इस्त यात्रा में पहुंचते है | कसांली से आगे कई 
पहाड़ियां दिखाई देती हैं; शिमला इन सब में प्रधान हें; यह नगर 
अपनी रौनक के लिये प्रसिद्ध है, और ग्रीष्म ऋतु में सरकार की 
राजधानी हैं । शिमछे से आगे बढ़ें, ता सब से प्रसिद्ध पहाड़ी 
नारकण्डा है। यह शिमले से अधिक ऊंची है, और इस पर खड़े 
होकर हमारी दृष्टि अधिक विस्तार को देख सक्ती हैं | नारकण्डा से 
लृहरी पहुँचने के लिये हमें ना सहसत्र फुट की ऊश्चाई से तीन 
सहरत्र की ऊश्नाई परय्यनन्‍त नीचे गिरना होता है; और यद्यपि यह 
स्थान मेंदानी इलाके की अपेक्षा ऊश्चा हैँ, ता भी नारकण्डा और 
शिमले कफ पीछे इस पहाड़ी इलाका कहन का साहस हम में नहीं 
होता । दृहरी स्र हम ऊपर चढ़त हैं और दृलछाश, चुबाई आदि पहा- 
डि्यों पर पहुंचते है। यह स्थान नारकण्ड ओर शिमले सर ऊद्े नहीं, 
परन्तु लृहरी की अपेक्षा बहुत ऊश्चे हं। इनसे आगे बढ़कर हमें जिब्बी 
और भब्चचु जोतों की सुन्दर चोटीयां दिखसठाई देती हं,जिनस गुजरना 
हमारी यात्रा का मुख्य प्रयोजन हं।ता है । उनसे गज़र कर हम फिर 
नीचे उतरते हैं, ऑर यद्यपि हम.पहादियों पर हैं तो सी जिब्बी ऑर 
भब्चु की चोटीयों को देखन के लिये हमें ऊपर देखना पड़ता है । 


जैसा इस पुस्तक के पाठ से विदित होगा, आरस्म में यूनान तर्क का 
घर था। यूनान क तक म खुकरात,अफालातू आर अरस्तु क नाम जगत 
में प्रसिद्ध हैं । सुकरात सत्र पूवे के तक का मुख्य काम हमें सुकरात 
पय्येन्त पहुंचाना हूँ । जिस प्रकार हमारी यात्रा मे कसोंडी पहिला 
अच्छा पहाड़ी स्थान था, इस प्रकार सुकरगत यूनानी तक में प्रथम 
बड़ा तार्किक हैं । सुकरात के पश्चात अफलाने आता है और 
शिमले की भान्त बहुत ऊश्चा हैं। मुझ इसकी वुद्धि एक राजकीय 
बुद्धि प्रतीत होती हं। इसके विचार ठीक हों व न हों,वह महान हैं। जिस 
प्रकार नारकण्डा शिमले से ऊश्ना हं, इसी प्रकार अरस्तु की आखें 
अफलात्‌ं से आधिक देखने वाली हैं । अरस्तू विज्ञान, न्याय आदि में 
भी शिक्षा देता हैं और इसमें वह सद्भुगेच नहीं जो अफलातृ में है । 
अरस्तु के पीछे हम गढ़े में गर पड़ते हैं और कई शताब्दीयों पयन्‍्त 


( ११ 9» 


जो कुछ पश्चिमी तक ने किया है, इसे अफलातूं और अरस्तु के 
काम के मुकाबले में तर्क कहने में भी लज्ञा आती है।नवीन तफे हमें 
फिर पहाड़ों पर ले जाता है और यद्यपि हम अभी अफलातूं और 
अरस्तु के साथियों को नहीं देखते, तो भी व्यतीत समय की अपेक्षा 
बहुत उन्नति प्रतीत होती हूं । इस नवीन तके में हमें काण्ट ओर हेगल 
मिलते है, जिनका कद्द तार्किकों के सांर समृह में ऊश्चा हैं| इन से 
पीछे तार्किक हुए हें,परन्तु काण्ट और हेगल को देखने के लिये हमें 
ऊपर की ओर देखना पड़ता हैं । 


इतिहास का लिखने वाला बड़ी से बड़ी भूल जो कर सक्ता हे, 
वह यह हैं कि ताकिकां के जीवन आर उनकी शिक्षा का 
वणन करदे ओर उनके परस्पर सम्बन्ध को जानने ओर 
घखतलाने फा यल्ल न करे | म॑ अपन पाठ मे यह जानने का प्रयत्न 
करता रहा है कि क्‍या एक सम्प्रदाय एक विशेष समय मे खड़ा हुआ ? 
आर क्यों उसने विशेष स्विद्धान्तों का प्रचार किया ? इस रृष्टि स्तर 
पश्चिमी तक का इतिहास क्या है? उस यल्न का जृत्तान्त हं जो मनुष्य 
की तारिक वुद्धि न ढाई सहस्त्र व्ष के लगभग जीवन आर ऊत्यु 
के सम्बन्ध में प्रश्नों का उत्तर देन में किया है। में ज़ानता हू कि में 
कई बातों का नहीं समझ सका, परन्तु मेन यत्न किया हैँ कि सोरे 
इतिहास्य की क्रम सड़ाति का दिखाया जावे । 


तक के मुख्य प्रश्न 

तक का मुख्य प्रक्ष मनुष्य की अपनी बाबत है । में कहां 
से आया हूं ? में क्या हूं ? भरा अन्त क्या होगा ? मनुष्य 
अपने आप को प्राकृत जगत से घिरा हुआ देखता हें | इस्त 
जगत की बाबत पूछता हैं कि यह क्‍या है ? आर कहां सर आया 
है ? इसका बनाने वाला इसका अदा हं व इस्त सत्र स्वतन्त्र हे ? यादि 
इससे स्वतन्त्र हं तो उसका स्वरूप क्‍या हूँ ? क्‍या मनुष्य का 
जीवन इस जगत के सम्बन्ध में दी व्यतीत होता हं व कोई आर हस्ती 
भी हँज़ो इसके जीवन में दखल रखती हं ? यह प्रश्न तके के मुख्य प्रश्न 
है और जैसा हमारे पूर्वजों ने इनके सम्बन्ध में अपनी बुद्धि को 
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लगाया है, इसी प्रकार पश्चिमी ताककिकों ने भी किया हैं । ऐसे तो 
यह प्रश्न सारे समयों में हुए है, किन्तु यूनानी तक के सामने विशेष 
प्रकश्ष व्यक्ति और जाति का था। यह संसार कहां से आया है ? और 
इसका कारण क्या है ? खुकरात से पूर्व यूनानी तक॑ प्रकृति का तके 
था; उसके पश्चात्‌ यह मानसिक तक वनगया । मध्य समय में तक 
का प्रधान प्रश्न जीवात्मा और परमात्मा का योग था और तके का मुख्य 
काम छम्म की रक्षा करना था। नवीन तके में मुख्य प्रश्न ज्ञान का हैं। 
हमारे मन में और बाह्य ज़गत में क्या सम्बन्ध हैँ ? में किस प्रकार 
अपनी उंगली को देख सक्ता है आर इस्प हिला सक्ता है ? मरा ज्ञान 
कहां तक जासक्ता दे? शञान की सम्भावना क्यूंकर होसक्ती हैं ? 

हम पक मन्दिर के बाहिर खड़े हैँ ऑर इसके अन्दर जो 
मनोरज्ञक पदार्थ हें, उनके सम्बन्ध में कह रहे हं। अब समय हं 
कि हम इस वातांलाप को समाप्त करें ओर मन्दिर फा द्वार खाल 
कर अन्द्र प्रवेश करें ओर उन पदार्थों का साक्षात्‌ दशन करं। 


डी, ए. वी. कालेज, है 
लाहोर । [वान चन्द 
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प्रथम काण्ड । 
प्राचीन यूनान का तकें। 


एक ऐसे पुरुष के लिये जो पश्चिचमी तक॑ के इतिहास का 

पाठ करना चाहता है, कोई स्थान इतना मनोरञ्ञषक नहीं जितना 
प्राचीन यूनान है | यहां सत्र पर्चिचमी तक॑ का आरम्भ हुआ; यहां 
के लोगों ने ऐस्ते २ उच्च भावषों को प्रकट किया कि आज पय्यन्त 
उनका नाम सूय्य के समान देदीप्यमान हो रहा ह॑ । दो सहस्पत 
वर्षो से आधघिक व्यतीत होने पर भी यह लोग हमारी बुद्धियों पर 
राज्य करते है, आर तक के कई भागों में बीससवीं शताब्दी का भाव 
उनके भावों से बहुत आगे नहीं । आज कोई पुरुष सुशिक्षित कह- 
लाने का अधिकार नहीं रखता जो खुकरात, अफलातूं और अरस्तु 
की शिक्षा से सचेथा अबांघ हो; अनपढ़ों में भी बहुत थोड़े हैं जो 
इनके नामों से अपाराचित हों । सखुकरात, अफलातून और अरस्तु की 
शिक्षा में यूनानी तक अपनी उन्नति के शिखर पर था: किन्तु यह 
कहना भूल हे कि यूनानी तके का प्रारम्भ खुकरात सर हुआ, और 
अरस्तु के साथ इसका अन्त होगया । यूनानी तके में यह तीनों नाम 
आथिकतर प्रसिद्ध हें, आर दंवयाग से इनके काम का युग एक 
दूसरे से मिलता हं; इस्र कारण स्तर युनानी तके का इतिहास तीन 
भागों में विभक्त किया जासक्ता हं :- 

( १) खुकरात से पूवे का तके। 

(२) सुकरात, अफलानू ऑर अरस्तु का तके। 

(३) भरस्तु के पीछे का तक | 

अब हम इन तीन भागा का वर्णन पृथक २ करेंगे । 


१४ पश्चिमी तक 
प्रथम अध्याय । 
सुकरात से पूर्व का तकें। 
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(१) मिलिटस (्‌ ॥|९(३४) का स्सस्प्रदाय--- 


३२ 


रष्ठि का उपादान कारण क्‍या है ! 


यूनानी तके का प्रारस्भ विशेष यूनान में नहीं, प्रत्युत यूनान 
का पक वस्ता मालेटस मे हुआ । माॉलटस के ताकिकों के सामने 
शक्ष यह था कक यह खाए कस पदाथ से बनी हुई हं, ओर 
कंसे बनी हें ? 


थालस ( !॥।0८ ) की स्म्मात हैं कि यह सा््टि एक ही 
तत्व से बनीं हे, ऑर वह तत्व जल्ट हैं| इस्ती पर सब वनस्पती और 
पशु पाक्षयां के जीवन का आधार हूं | 


एनाक्समडर ( _॥॥॥४॥॥॥॥॥0७॥ » को स्वस्माल हैं कि जल्द 
वास्तावक तत्व नहा, प्रत्धुत वास्तावक तत्व भर बने हुए पदाथा 
म सर पक्त ह से।४ का उपादान कारण प्रकृति हे,जिसकी कोई विशेष 
आक्रात नहीं। वह प्रक्रात विशेष २ भारकरुृतियों को धारण करके 
पशाथवा, जल, वायु आद्‌ क॑ अवस्था मे परिणत हाती हैं । इसी से 
। सब वस्तुए उत्पन्न हाता हं, आर अन्त में इसी में संतान हो जाती हैं ॥ 


प्नवसेमानज ( 0॥5]॥|2005 ) थैलिसख स्त प्राया मिठता हें 
ज्या।क उसक। समस्मात म स्ाए्ट का उपादान कारण आकार राहत 
प्रक्रात नहा, प्रत्युत वायु हं | वायु देश की दशष्टि से अनन्त है; काल 
का होश स भा यह ।नसस।म अथात्‌ अनाई हैँ । जिस प्रकार वायु 
मनुष्य जावन का आधार हं, उस्री प्रकार सारी साए्टि का आश्रय भा 
हे, आर इस चारा आर सर घर हुए हैं। वायु एक सम सूक्ष्म और स्थूल 
नहीं रहता किन्तु इसके परमाणु एक दुसरे के निकट आल व एक 
दूसरे से दुर जाते रहते हैं। यह परिवर्तन इसकी भिन्नर अवस्थाओं 
का कारण है। अधिक स्थूल होने से वायु से अप्नि उत्पन्न होती है 
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आपने से क्रिया-करती-हुई-वायु. इससे बादल, बादल से जल, जल 
से भूमि, भूमि से पत्थर । 
मिलिटस के ताककिकों के सन्‍्मख सृष्टि के उपादान कारण का 
प्रकश्ष था, ओर उत्तर एक ही प्रकार का था। थेलिस ने कहा, “जल 
उपादान कारण है”, ऐनंक्सिसमेडर न कहा, “अव्यक्त उपादान कारण 
हूँ”, एनकसेमिनिज़् ने यह पदवी वायु को दी । यहां तक यूनानी तक 
एक ही प्रकार का है| किन्तु उन्नति भेद पर निर्भर हैं, आर तर्क की 
उन्नति के लिये आवद्यक है कि इसके आधक सम्प्रदाय हा आर उन 
में विरोध हो । 
जिस प्रश्न पर सब संत पूवे विवाद प्रारम्भ हुआ, वह यह था-- 
आंस्तत्व ( हस्ती, 30४8 ) सदा स्थिर रहता हे; भिन्न २ वसतुएँ 
बनती हैं ओर ट्ूटती है, उत्पन्न हाती है ओर नाश होजाती हैं | हस्ती 
स्थिर गहती है, ओर स्थिर नहों भी रहती ; यह क्या भेद है ? इस 
प्रक्ष पर विचार हुआ और इसके तीन उत्तर दिय गये । 
इयों ने कहा, “ हस्ती सस्थर गहती है, परिवर्तन कहों नहों 
हाता, यह हमारा श्रम ह जिसके कारण हम समझते है कि परिव- 
तेन जगत में ह'। एक दूस्तरी श्रणी न कहा, ' परिदतेन का स्वरूप 
हैं ऑर इसके अतिरिक्त ओर किसो पदार्थ का स्वरूप नहीं; जिसको 
हम [स्थर रहने वाली हरूती कहते हैं, उसका स्वरूप कठ्पना में 
हे। तो हो किन्तु वस्तुतः संसार में नहीं है '। तीखरी अ्रणी ने कहा 
इन दानों भावों में सत्यता क। अगु विद्यमान हें. किन्तु इनमें रेरे 
काई पूर। सच्चाई नहीं; पदाथ सदेव स्थिर रहने वाली हस्ती रखंत 
हैं, उनके सम्बन्ध एक दुसर सर पारणत होते है । तीनों के सन्मुख 
प्रश्न परिवतन का है। एक अ्रणी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करती ; 
दूसरी केवल परिवतन पर विद्वासर रखती हे; तीसरी परिवतेन का 
समाधान करता ह॑ । 
(२ ) इलिया (!2]०॥) के तार्किक | 
परिवर्तेन एक श्रम है । 
जद ऐनेक्सिमेंडर मिलिग्स मे शिक्षा देरहा था, जिनौफे- 
निज ( 2८०॥०]))/७॥८४ ) ने इलिया में जाकर एक नवीन सम्प्रदाय 
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की नींव डाली । यह पुरुष जातीय देवी देवताओं के विरुद्ध था, और 
कहता था कि परमात्मा एक है, वह सब कुछ देखता है, सब कुछ 
खुनता है, शानस्वरूप हे, यूनान के देवी देवताओं के स्वरूप से 
सर्वथा भिन्न है, निज सद्डुःलपं। की पूर्ति के लिये उसे इधर उधर 
जाने की आवद्ययकता नहीं, किर्स! प्रकार के छ्लेश के बिना, केवल 
चेष्टा मात्र स ही, वह जगत पर शासन कर रह। है, वह जन्म और 
मरण के बन्धन में नहीं आता । केवल्ठ उसी अकेली अनन्त हस्ती की पूजा 
करनी चाहिये । 

पारमैनिडिज़ ( 400॥0॥॥0०८७ ) ने अपने गुरु ज़िनौंफेनिज़् की 
शिक्षा को पूणे किया ओर ऐक्यवाद की नींवडाली | वह कहता है कि 
यह समझ में ही नहीं आसक्ता कि किस प्रकार काई वस्तु अपने स्पे 
भिन्न कुछ बन सकती है । प्रत्येक पदार्थ जो कुछ है, उसके अति- 
रिक्त कुछ बनना उस के लिये असम्भव हैं । याद कहा जाबे कि हम 
अपनी इन्द्रियों द्वारा परिवतन देखते हैं, ते उस्र का उत्तर यह है, 
कि सत्यक्षान इन्द्रियों से नहीं प्राप्त होता। वास्तव में एक ही तत्व है 
जो सदा एक सम रहता है । जिन छोगों की आंखे विक्रति से परे 
नहीं जाती, उन के लिये ज़िनोफेनिज्ञ़ कहता है कि इस दृय संसार में 
दो वस्तुंद हं-थकाश और अन्धकार। इन्हें अभि और पृथिवी, व पुरुष 
और स्त्री के नाम से भी पुकारा जाता हे । सब वस्तुएं इन के मिलाप 
से उत्पन्न हुई हैं। वतमान दृश्य सू्टि के मध्य में बड़ी अग्नि हैं, जहां 
बडे देवता का स्थान हें; इस के चारों ओर कई चकर हैं जिन में 
प्रकाश और अन्धकार मिल हुए हैं, और सब के अन्त में ज्वाला 
की एक दीवार हे । 


जयना(/:०॥0)तकेशा सत्र का पिता समझा जाता है, और विशषकर 
उन तकों के लिये प्रसिद्ध हैं जो उस ने क्रिया के विरुद्ध दीये हैं । 
जुयनो कहता है कि हम कभी कसे ख तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि 
इस फासले के हम दो भागे में बांद सकते हैं, और इन में से 
प्रत्येक भाग दो ओर भागों में बांदा जासक्ता है । कोई ऐसी अवाधि 
नहीं जहां जाकर हम कह सकें कि आगे विभाग असम्भव है । 
यह फासला विन्दुओं के मिलाप से बना है. और विन्दु का कोई 
परिमाण नहीं । इसलिये यह फासल्ट अनन्त भागों में विभक्त द्दो 
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सकता है और अनन्त है | इस तके सर ज़ुयनो इस परिणाम पर पहुं- 
चता है कि छाटे सर छोटा फासला अनन्त होने के कारण से समाप्त 
नहीं होसक्ता, ओर इसलिये क्रिया का वजूद केचल भ्रम है । *# 


प्रतिपक्षी कहगा, कि हम प्रतिदिन बाण को एक स्थान से क्रिया 
करके दूसरे स्थान पर पहुंचता देखते हैं: ज़यनो का उत्तर यह हे कि 
यद्यपि बाण क से ख प्पन्‍त पहुंच जाता हैं, तथापि उसने क्रिया 
सर्वेथा नहों को | अब यह रब पर स्थित हैं, पहले क पर स्थित था; 
इन दोनों कालों के मध्य मे ग पर जो क आर ख के ठीक मध्य पर 
है, स्थित था। इसी प्रकार याद क--ख का सहस्यों भागों में विभक्त 
करें:ती विभाजक विन्दुओं में सर प्रत्यक पर एक समय में बाण स्थिर 
था। एक विन्दुपर एक समय में स्थिर होना क्रिया नहीं,किन्तु क्रिया का 
अभाव है । चयुंकि छोटे से छोटा फासला भी विभक्त होसक्ता हे,और 
वाण विशेष काल में प्रत्येक विन्दु पर हा है, ठीक वर्णन यह हे 
कि बाण न क्रिया बिलकुल नहीं की, किन्तु प्रत्यक विन्दु पर जो 
रेखा क--ख का भाग हैं, विश्राम किया है ॥ 


# इसी युक्ति का एक रूप बह प्रसिद्ध पहेली हे, जो 
) ०05 श0ते ७४७७० के नाम से विख्यात हे । फरज 
करे। सहा क पर खड़ा है, इस स्तर एक से गज पर कछुआ 
हूँ । सहा दश गज प्रति मिंट से चलता है, कछुआ मिंट में 
एक गज चलता ह॑; दश मिटों में सह! ख पर पहुंच जावेगा, परन्तु 
इस्प समय में कछुआ ख से दश गज्ञ आगे ग पर पहुंच चुका होगा। 
सहा एक |मेंट में यह फासल्श समाप्त कर लेगा, परन्तु इस मिंट 
में कछुआ एक गज ओर चल कर घर पर जा पहुँचेगा। सहे के लिये 
यह मागे समाप्त करना -?, मिंट का काम हैं, परन्तु इस -?. मिंट 
में कछुआ -)« गज़ आगे चला जावेगा। इसी प्रकार इनका आगामी 
फासला -.3-- गज होगा, इस सत्र अगला --७>< 7ऊु; इत्यादि । 
अन्तर प्रत्यक पग पर न्यून होता जावेगा, परन्तु यह कभी शल्य नहीं 
होगा; अथोव सहे के लिये कछुए को पकड़ लेना असम्भव है । 
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(३)-हिगक्लि टस का सिद्धान्त । 
परिवर्तन जगत में राज्य कर रहा है । 


पारमनिडिज़्ञ आर ज़यना की भान्ति हिराक्ति टसन ( िदाए एप") छ! 
भी सिद्धान्त है, कि सृष्टि सदा मे है अर संदेच ग्हेगी; किन्तु जहा 
इनका ध्यान स्थिर रहने बाले सत्य छो और था और परिवतेन का 

दिःखसद्यावा समझत थे. बहा #शाकटम्य न इमस्प चद्ीं प्रचानता 


में राज्य कर रहा हैं। काइ वस्तु एक अवस्था में स्थिर नहीं रहती 
यह परिवतेन शान्ति सर नहीं होता, किन्तु सेग्राम के स्ताथ होता हैं । 
वार्सतावक तत्व जिसके परिवतन से रूव चस्त्॒ं बनती हैं, भ_ऑग्र है ) 
इक्त सर जल बनता है, ओर जर्ूय 75 परांथवी: परथिवी आर जन्‍म स्मस 
के व्यतीत हं।न पर किर अग्नि में परिणत है। जाते हैँ। पृथिवी को 
धनी हुई वस्तुर्ण ब॒ुझ्ी हुई अम्नि ६, बाणु मण्डस्ट और पानी णसो 
अग्नि हे जो बुझ रही हं व सड़क रही है । मृत्यु नये जीवन का नाम 
हे । एक सष्टि क नाश होने पर उसकी भस्म ले दससरी राए वनतो हैं। 

सत्य ओर जीवन, सुख ओर दुःख, भलाई आर ब॒राह., सारे इन्द 
अपनी हस्ती के लिये एक दृस्वरे पर निर्भर है । इस्र मन्‍्तव्य न कि स्प॒स्त 
का वजूद दुःख के विना नहीं होरक्ता और भलाई बुराई के चिन्ता 
नहीं हारूक्ती, हि्क्कुटस का द॒ःखवबादी ( |'(७०४॥४४ ) बना दिया 
आर वह गोत हुए ताकिक के नाम रेत प्रसिद्ध है | हिरेक्विटस्प प्रथम 
ताकिऊ ह जा दृर्भ्रर सम्प्रदाओं का वणन करता है, और अपने नक॑ 
का उन के सम्बन्ध में ह्ांद्ध देता है । खुकरात से पूर्व यूनान के तक 
मे हिरोक्किटस की पदवी बहुत ऊंची ह । 


( ४ ) परिवतन का समाधान ! 


ठतूतीय मन्‍्तव्य सत्य पदार्थों आर परिवतेन दोनों की हस्ती 
की स्वीकार करता हे । इस के अनुसार सा का उपादान कारण 
एक तत्व नहीं, प्रत्युत यह एक से अधिक तत्वें। सत्र बनी हुई है । यह 


है. 


तत्व रूदा एक जस स्थर गहते है, किन्तु एक दूसरे सर उन के 


६ 
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सम्बन्ध परिणत होते गहते हैं। इन परिणत स्मम्बन्धों का ही परिणाम 
है कि हम संस्तार मे इतना परिवतेन देखते हें । 

इस्त सम्प्रदाय में स्रब मे पूव नाम पाईश्रेगुरसर ( !१९।॥//07४४) 
का है| इस्त पुरुष ने अपने तक॑ की नींव विज्ञान पर नहीं प्रत्युत गणित 
पर रकखी | इस्त रे पूे तारिक किसी एऐस्तर प्राकृत तत्व के अनुस- 
न्धान में श, जं। सप्ि की बनावट का समाधान कर सके | पाईशैगुरस 
ने कहा, ऐड तत्व प्राकृत नहीं, किन्तु रंख्यायें हैं । यह साम्यता की 
सहायता सर सर्प्ि को उग्र की चतमान अवस्था में लाती हैं। राग का 
लिभर तल्यता (!0]७४४७॥) पर है । साक्रिय तागागणों के मध्य में 
जो फारल् हैं वह भी स्वगों की संख्याओं की अपेक्षा रखते हैं, 
इस्मालिटा झट भी अपनी क्रिया मे गाग उत्पन्न करते हँ | हम इस राग 
को नहीं सुन स्ककत, या ते इसलिय कि हमांर कान इस गाग की 
ऊंची सवर के सु तन के याग्य नहीं. अथवा इस्मत्यिय कि सईरष्ट मे, 
जिस में हम गहन हैं, कर्मी चुपचाप नहीं हं।ती जब कि हम आकाशी 
गाग सुन सके ! 

स्र्ख्याओं के स्रम्वन्ध मे॑ नाना प्रकार को कल्पित बातें इस 
सम्प्रदाय में प्रचलित थीं; जेखा कि, एकत्व वुद्धि हे, क्योंकि इस में 
परिवर्तन नहीं; दो सम्माति हैं; तीन पूणेता है, क्योंकि इसमें आदि 
सच्य और अन्त हैं; चाग दो का वर्ग होने के कारण न्याय हें; पाश्च 
विवाह है कणकि इसमें युग्म और अयुग्म का मिलाप है; दस्त पहली 


चार स्वेख्याओं का योग है, इसलिये यह विशप करके पवित्र हे ॥ 


पाईथेगुरस न एकमटठ स्थापित किया, जिस के मेम्बरों को आ- 
वागमन ओर आत्मा के नित्य होने की शिक्षा दी जाती थी: व्यायाम, 
गाणित आर राग में बाघ प्राप्त करना आवदयक था; मांस का मक्षण 
निषेध था; मेम्बरों के लिय आवश्यक था कि दूसरों पर दया दृष्टि 
रफ़्खें ओर एक दूसरे के साथ आद्श प्रेम सत्र रहें । विशेष २ नारीयें 
भी मठ में सम्मिलित की जाती थीं । प्रत्येक मैम्बर का धम्मं था 
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कि मठ का गुरू जो आता दे उम्र सिर साथ पर स्वोकार करे | ' 

एम्पीडाक्िज़ ( ]०७७७०) न कहा कि सब बिवादा का 
ज़ढ यह भाव है कि एक तत्व उपादान कारण है | काइ उस वास 
बताता हैं, काई जल्, काइई अग्नि। वास्तव मे न आगम्न पानों म पारणत 
हो सक्ती हं,न पानी वायु में, प्रत्यक वस्तु वहीं गहती है, जा वह है । 
उपादान कारण एक तत्व नहीं, प्रत्थुत प्रॉथवों, जल, वायु, आकाश 
चार तत्त्व हैं। इन तक्त्वों में प्रम और द्वप दो। नियमों के कारण 
क्रिया होती हैं। प्रम के कारण यह एक दसर का आकर्षण करते हैं 
और द्वेपष उन्हें भिन्न २? करता ह । यह तत्व भिन्न २ परिमाण। में 
ओर मिन्न २ निवेश में मिलकर प्रथिवों के मिन्न २ पदाथ 
बनाते हैं ॥ 








नै+ पराईथैंगुरस की दिक्ष ऑर सठ को बनावट की 
बाबत पढ़ते हुए पाठक को स्वभावत: बुद्ध आर वुद्धधम्म का 
चिन्तन आवेगा | बुद्ध और पाइथंगरस दोनों दुःख बादी थ, दोनों 
आवागमन की शिक्षा दते थ | दोन! अपन मठ। के मंम्बर। के लिय 
अत्यन्त सयमी जीवन व्यतीत करना आवश्यक टहराते थ। 
आत्मसमीक्षा, विचार, दया, सत्यमापण, न्याय दाने की शिक्षाओं 
के प्रसिद्ध चिन्ह हूं | दोन। न शुरू आज्ञापातन पर बडा जोर 
दिया ह। आइचणय्य यह हक इन दाना क नामा मे भा समानता ह | 
बुद्ध के अथ ज्ञानी के हैँ और पाइथेंगरस के अथ सत्यवादो के हैं । 
यदि बुद्धमत का अथ ज्ञान व सत्य समझा जाये, ते पाइथंगरस्स 
का अथ बुद्धमत प्रचारक हं।ता ६ | इस समानता के कारण कई 
पुरुष ते यहां तक भी कहतल हू कि यह दाने एक ही पुरुष के नाम 
हैं| इस सिद्धान्त के जिवय मे कॉठनता यह ६ (के बतमान अनु- 
सन्धान के अचुसार जिस समय पाइथं3रस ।(शक्षा देता था, 
बुद्धमत की शिक्षा पश्चिम दश। भ नहीं। पहुंची थो | इस काठनता 
से निकलन का एक मागे यह हं कि जा शिक्षा पाईथेगरस के सम्प्रदाय 
की हे, इसका एक बड़ा अड्डा पाईथंगुरस की अपनी शिक्षा नहीं, 
किन्तु इसके पीछे हैान बाले शिप्यों की है; और जिस समय उन 
पुरुषों न काम किया बुद्ध की शिक्षा पश्चिचम में पहुंच चुकी थी ॥ 
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अन्त में प्रम की जय हागी और मिन्न २ पदाथे अपनी पृथक 
हस्ती त्यागकर एक गड़बड़ ((')४७०) में सलीन हाजावेंगे। किन्तु यह 
साष्टि की अन्तिम अवस्था नहीं होगी : फिर द्वष का राज्य होगा 
आर पृथक २ पदाथ प्रकट हाॉग। इस्त्र प्रकार प्रम ओर ठब का राज्य 
एक दूसरे के पश्चात्‌ होता रहेगा । 


मनुष्य के भिन्न ज़ोबन के सम्बन्ध मे एम्पीडाक्लिज का विचार 
हं कि यह काई अच्छों वस्तु नरों। जब हम दीघोय की इच्छा करते 
हैँ ता एक प्रकार सर सब पदार्थों मे भिन्न रहन की चअशष्टा करते हैं: 
यह इच्छा दप के राज्य की इच्छा हंं। छेप प्रम सर निकृष् 
है और इसलिये प्रथक जीवन च्ाा के योग्य नहीं। जेसा हम 
आगे पढ़ेग, पृथक मनुष्य जीवन के सूल्य की बाबत यही मत 
नवीन तके में ज़मेनी के तार्किक शोपनहोंअर ( /०॥७|/९॥।॥४घ७७ ) 
ने प्रकट किया है | एम्पीडोक्किजु की बाबत यह बात इस से न्यून 
चिचारणीय नहीं कि सरष्टि के भिन्न २ पदार्थों के वतेमान दशा 
मे आन की बाबत उसका मत डार्विन के मत मे मिलता है। उसकी 
सम्मति मे आर्म्म में आंखे, नाक. महदा, भुजा इत्यादि पृथक २ 
उत्पन्न हुए | पीछे यह ब्ाचित्र नियमों रेगे आपस में मिले ; कहीं 
नुप्यक्रासिर बल के घड़ के साथ मिला: कहीं महदा और अखे मिल 
गई ; कहें भुजा आर नाक। इस प्रकार की परीक्षाओं के पँदचात प्रकृति ने 
एस अड्ढ| का मिलाया, जिनके मिल्याप सर जीवधारी उत्पन्न हुए | 
चूंकि यह हालात के अधिक अनुकूल थे, यह बच रहे; शेषों में 
यह गुण न था, उनका जीवन स्थिर नहीं रहा। 


परमात्मा के सम्बन्ध में एम्पीडोक्किज का विचार क्‍्याथा? 
इस्त॒ प्रकश्ष का ठीक उत्तर देना कठिन है | कहीं वह एक परमात्मा 
का बणेन करता -, ज। सारे विद्दव में व्यापक हे; कहीं देवताओं 
का वणन करता हैं, जें। मनुष्यों की भान्‍ति चार तत्वों के संयोग 
से उत्पन्न हुए हैं, केवछ उनका जीवन मनुष्यों से दीध होता 
हं ; कहीं चारतत्वों आर प्रेम और द्वंष के ।ननयमा को ही देवता 
के नाम से स्मरण करता हं । 


पश्चिमों तके 


ला 
कर 


ए्नेक्सेगुरस ( ।:) ५ । 22 2 ) इन तंन्यां की गणना में ज्ञा 
स॒ष्टि का उपादान कारण है. उम्पीशक्िज से भी एक पद आगे बढ़ा. 
और कहा कि यह चार तत्व भो इस प्रयोजन के लिये अपय्यातति हैं ! 
यह आप मिश्रित है। वास्तव में खष्टि का उपादान कारण अनेक 
प्रकार के बाज हैं: परन्तु इन बीजों में यह शा ला नहीं कि वह 
अपने आप स्॒टि को बना सकें। यह अपने आप साक्रिय नहीं हांसके 
विशेषतया जब हम उस सुन्दर साध को देखल हैं, ज्ञा इन क्रियाओं 
से उत्पन्न हुई हैं, तो हम मानना पदेला 8 कि इन के उपादान कार- 
णाो के अतिरिक्त एक निमित्त कारण भा है । यह चतन्‍्य शाक्त उन 
बीजों स सांए को उत्पन्न करती है 

नामत्त कारण की आवदयकता पर सब्र से प्रथम एनक्लेगुरस्स 
न जार दिया : इस कारण से अरस्तु ज़बज उसके विषय में घणन 
करता ह, तो कहता ह कि यहां एक अन्धा में देखने वाला और 
मादरा पान करन वालों में असुराप था | 

परमाणु वादियों न जिन में डोमोकटस्स ( ]).9)/07॥5 ) का 
नाम सब स आधिक प्रसिद्ध ह, एनक्सेगरस को चननन्‍्य दाक्ति की 
हस्ती से इनकार किया | वह केवल परमाणुओं में विश्वास रखते 
थ : उनक मतानुसार परमाणु एक दसरे मे परिमाण आर आकार 
दश आर यम म भन्न २ है, परत्त उनमे ज्ञाति भर नहीं हैं 
परमाणुआ का हस्ता के आतागक्त डॉमाक्रर्स आकाश की हस्ती 
मावदश्वास करता ह, आंग कहता ह कि इस आकादा के होने से 
ही परमाणु क्रिया कर सकते है | आगर्म्म में सब परमाणु अपने भार 
क कारण नीचे की ओर क्रिया करते थ:; इनमे सर कई एक देसरे 
पर पड़ आर इस्र प्रकार भान्ति २ की हेंढी) अर विरोधी कऔियाएं 

पन्न होगई ओर इनस सारी प्रकृति छमन टगी। जो परमाणु एक 

दूसरे स अनुकूल थ, वह आपस से मिले आर वबद्धा होगय । दस्त 
प्रकार भिन्न २ वस्तुओं की उत्पसि ह४६ 

आत्मा भी एक प्राक्तत वस्तु है और छोटे २ , गोल, चिकने 


अग्नि के परमाणुओं से तना हैं । आति सूक्ष्म हंने के कारण यह 
परमाणु सारे दरार में धिखर हुए ४ । ज़्ीवत के प्रत्येक 


सुकरात म्त्र पूव॑ २३ 


क्षण में यह शरीर स निकल रहे है, और उनके स्थान 
में ओर परमाणु इवास के हारा शरीर में प्रवेश करते 
हैं। सत्यु के पश्चात जब इवास स्टना बन्द होजाता है, नये आत्मिक 
अणु ते अन्दर जाते नहीं, हां अन्दर के अणु बाहिए आकर वायु में 
बिखर जाते हैं । डीमोंकटस के मत में वायु मण्डल में आत्मा और 
बुद्धि का एक बढ़ा पर्मिाण विद्यमान है, और इसी भंडार से प्रत्येक 
कुछ न कुछ ग्रहण ऋर गहा है । 

वाह्य पदार्थों क ज्ञान के सम्बन्ध में डीमीकृट्स का मत है 
कि पदार्थों के अति सूक्ष्म पिश्वर इनसे पृथक हंकर हमारे रोम कूपों 
द्वारा शरीर में प्रवेश करते है, ओर हमारे आत्मा पर प्रभाव डालते 
है | मेरे शरीर सर परमाणु उड़ रहे हैँ और इसी रचना सर जुड़े हुए, 
खं(खाी प्रतिमाओं की भान्‍त, उन सव मनुष्यों के शरीरों में 
प्रवेश कर रहे हैँ जा मुझ दखते हैं । 

पुराण ऐतिहासिक हिरेक्लिटस की अपेक्षा डीमोौकूटस को 
हेसता ताकिक कहते हैँ। उसके लख अपने विस्तार की अपेक्षा 
से उस अरस्तु के छग भग लेजाते हैं, और लेख के सोन्दरय्य में वह 
अफल्तातू सन बहुत नीच नहीं । 

. नमूने के तौर पर उसके सूत्रों में से थोड़े से उद्धत किये 

ज्ञात है :-- 

मनृष्य की बड़ से बड़ा आनन्द भल्ते कार्मों के चिन्तन से 
होता है | 

बुद्धिमान मनुप्य जो कुछ उसके पास हँ उसके लिये खुश 


हं।ता है, बज़ाये इसके कि जो कुछ उसके पास नहीं उसके लिये 
रोता रहे । 


वह पुरूष ज्ां जीवन में छुट्टी नहीं मनाता, एक लम्बी 
सड़क पर यात्रा कर रहा है, जिस पर कोई सराय नहीं । 

जितना तुम पड़ोसी का मान करते हो उतना ही अपना 
करो, ओर स्मरण रक्‍खो कि तुम किसी के स्लाथ अन्याय नहीं करते, 
चाहे कोई उसे जानता हो व न जानता हो । 


: परमात्मा केबठ उनसे प्यार करता दे जो अन्याय से घृणा 
फरते है । 


२७ पश्चिमी तक 


सूख एक ही अध्यापक से सीखंत हैं ओर वह विरपत्ति हे । 
.. क.. उ डे 
वह पुरुष जिससे सारे डरते हैं सबसे डरता हे । 


(० ) अति तार्किक 

डीमौकृूटस और दूसरे परमाणुवादियों के साथ यूनानी तक के 
युक्ति निरपेक्षावाद (2020। ४57) का समय समाप्त होता है। इन 
लोगों ओर सुकरात के मध्य मे एक श्रणी प्रकट हुई जिसने 
तके को प्रधान बनाया,और इसलिये अति तकंवादी कहलाये । 

इस श्रेणी के उत्पन्न होने के दो बठ कारण थे। एक, भिन्न २ 
सम्प्रदायों के मत भेद के कारण सव साधारण की ज्ञात नहीं 
होसक्ता था कि सत्त्य वास्तव में क्‍या हे । एक कहता था, 
'छष्टि उत्पक्ति के लिये प्रक्रतिा ऑर चेतन्य शक्ति की आवश्यकता 
है दूसरा चेतन्य शक्ति की हस्ती को स्वोकार नहों करता था। एक 
प्रराते का एक रूप में मानता था, तो दुस्ररा बहुत रूपों भें ; एक 
जल को आदि उपादान कारण कहता था, दूसरा वायु आदि को | 
दूसरा, राज्य में राजनतिक बल सव साधारण में विस्तृत 
होगथा था। इसलिये प्रत्येक पुरुष के लिये जो ऐसा वल चाहता था 
आवद्यक था कि सवे साधारण पर अपनी वक्तता भौर तकों से 
प्रभाव डाल सके | 

इन दोनों कारणा ने ऐसी श्रेणी को उत्पन्न किया कि जिनका 
मुख्य काय्य तक करना था। उन पुरुषों ने आदि में उच्च शिक्षा देना 
अपना प्रधान कतैव्य बनाया ; नगर २ में यह श्रमण करते थे और 
रुपये के प्रतिकार में युवकों को स्पिखलाते थे । इनका अभिप्राय 
किसी विशेष सिद्धान्त का प्रचार करना नहीं था, केवल सिद्धान्तों 
पर तके करना था। यदि सीखने वाला पक्ष सिद्ध करना चाहता 
था,तो यह उसका विपक्ष लेलेते थे | यदि शिष्य विपक्ष की सिद्धि चा- 
हता था तो यह पक्ष के अनुकूल युक्ति देते थ। इसके अतिरिक्त यह 
लोग वक्तता की रीति के विषय में शिक्षा देते थे । 

जैसा ऊपर कहा गया है, सत्य के सम्बन्ध में मत भेद सर्वे 
साधारण को संशय में डाले हुए था । अतिताकिकों ने कद्दा 
कि यद्द विवाद इस मिथ्या खिद्धान्त के कारण से हे कि सत्य सबे- 


खुकरात से पू्वे २ 


गत हस्ती रखता हैं | बात यह है कि प्रत्येक के लिये जो कुछ उसे 
सत्य प्रतीत होता है, वही सत्य है | सत्य केवल आत्मगत 
हस्ती रखता हैं। भिन्न २ पुरुषों के शार्नान्द्रय एक ही पदार्थ का 
भिन्न २ ज्ञान देते हैं। यदि सत्य कुछ सव्वेगत होता तो उसके जानने 
की कोई सम्भावना नहीं थी । एक दृष्टि से यह कल्पना एक मेल कराने 
वाली कठ्पना थी, क्योंकि भिन्न २ मतों वाले पुरुषों को यह विश्वास 
दिलाया गया कि जो कुछ वह फहते है, वह सत्य है; परञ्ञ दूसरी 
हष्टि से प्रत्यक की प्रतिज्ञा को झूठा भी बताया गया, क्योंकि भारे 
मतों वाले अपनी प्रतिज्ञा को सत्य और विगेधी प्रतिज्ञाओं को भूल 
फहते थे । 


प्रोटेंग॒ रस (?/'0[9/०५४६ ) ओर गारगिय्यस ((४ ०)'(४४४) का 
नाम इस श्रेणि में प्रसिद्ध हे। प्रोटेंगुरस का कथन हैँ कि भनुष्य 
सवारी बातों का परीक्षक है, जो कुछ उस्त्र सत्य ज्ञान होता है वही 
सत्य है । यही नियम आचार के सम्बन्ध में भी ठीक है, मेरे लिये 
कतेव्य वह हैं जो मुझे भाता है । सत्य के सदर घम्मे भी आत्मगत 
प्र्येक हस्ती रखता हँ । गारागिय्यस कहता हे कि सत्य सबे- 
गत हस्ती नहीं रखता; यदि करटपना भी करूलेंकि उसकी पेसी हस्ती 
हे, ते। हम उस्र जान नहीं सक्ते; यदि हम उस जान सके तो औरों 
को उसका ज्ञान नहीं दे सकते | 
अतिताकिकों ने लोगों क आत्माओं का अस्थिर कर दिया । किन्तु 
उन्होंने तक की एक सवा भी की ओर वह यह थी फि उन्होंने तक का 
प्रधान स्थान दिया । उनकी भूल यह थी कि उन्होंने मानरषा बुद्धियों 
के भेद्‌ को अत्युक्ति की दृष्टि से देखा | मानुषी मतियों में भेद होता 
है,परन्तु भेद एक दूसरे को शोध देते हैं, और यादि हम किसी 
सिद्धान्त पर बहुत से समझने वाले मनुष्यों की सम्मातियों को देखें 
तो अति पृथक होकर सत्य हमारे सन्मुख आजाता हैं। अति तार्किकों 
ने मनुष्यों के नीचे मनुष्य को नहीं देखा, और इस भूल के कारण 
सत्य और सदाचार की स्वेगत हस्ती से इनकार किया। यह भूल थी 
जिसे शोघ कर खुकरात ने यूनानी तर्क को नवीन जन्म दिया । 


ईद 


हितीय अध्याय 





सुकरात ओर उसके शिष्य 


“--* ८ (>755७६.९.७८०“--- 
( १ ) सुकरात का जीवन 


यदि पश्चिमी तके के इतिहास में ताकिकों की शिक्षा के अति- 
रिक्त एक पुरुष के जीवन और व्यक्तित्व के विषय में कहने की आज्ञा 
हो, तो इतिहास लेखक निस्सन्देह खुकरात के विषय में कहेगा। 
सुकरात की शिक्षा और उसके जीवन में गाढ़ सम्बन्ध | उसका जीवन 
अति सरस है और जो पुरुष सुकरात के सत्संग में रह, उनके लिये 
उस्रकी शिक्षा की अपेक्षा उसका जीवन अधिक आकबषण करन 
वाला था । 


सुकरात ( ४६९--३०५.,.पू० ख ) ने ऐटीका ग्राम में जन्म 
लिया । उसका पिता सूतियें बनाया करता था, आर उसकी माता 
दाई का काय्ये करती थी । पिता ने पुत्र को स्वकाय्ये में लगाया. 
परन्तु सुकरात की प्रकृति न इस्र काय्य का पसन्द न किया । जो 
कुछ वह इस छोटे स॒ ग्राम में सीख सकता था, उसने स्रोखा, ओर 
अपने समय का अधिक भाग ज्ञान ध्यान में बिताने लगा | 


महा पुरुष एक सीमा तक अपने देश तथा काल की सनन्‍्तान 
होते हैं, परन्तु देश ओर काल से ऊपर भा उड़त हैं । सुकरात के 
जीवन में यूनानियों के कई चिन्ह प्रधान थे । उसका जीवन तपस्वा" 
था, परन्तु सुखों स उदासोीन रहना न तो उसकी शिक्षा में था, 
न उसके जीवन का अनुष्ठान ही था। सुन्दर वस्तुओं स्‌ प्रेम करने 
में वह एक सजञ्या यूनानी था | यूनानी जीवन का एक और 
चिन्ह स्वदेश तथा स्वजाति के नियम का अलुकरण करना था। 
खुकरात ने आयु पर्य्यन्त कदापि स्वजातीय तथा स्वदेशीय 


सुकरात २७ 


नियम का उलेंघन नहीं किया, और उसी नियम के आगे शिर निया 
कर रूत्यु को स्वीकार किया। परन्तु जहां खुकरात में यूनानी जीवन 
के यह चिन्ह विद्यमान थे, वहां कई बातों में वह अन्य यूनानियों से 
सव्वथा,भिन्न था। यूनानी विशषतया रस प्रिय थे, और अपने शरीर 
आर वस्तुओं की अनुरूपता का ध्यान रखना अति आवश्यक 
समझते थे : सुकरात इन बातों की आर सत्र उदास्पीन था । उसके 
वस्त्र अत्यन्त साधारण होते थे, वह नंगे पाओं फिरने में लज्ा अनु- 
भव न करता था, रूखी सूखी रोटी खाकर सादा जीवन व्यतीत 
करना उसके लिये पय्योप्त था, मानसिक जीवन में भी केवल बुद्धि 
की आर उसका ध्यान था। उसके अपने जीवन में रसिकता का 
सववेथा अभाव था । 

सुकरात के एक मित्र ने मन्दिर में जाकर पूछा, “हम में सब 
से अधिक बुद्धिमान कान हैं ? ” आकाश बाणी ने उत्तर दिया, 
“सुकरात” | सखुकरात इस्र बात को खुनकर अति विस्मित हुआ, 
क्योंकि वह समझता था कि वह कुछ नहीं जानता। खुकरात 
अपंन समय के विद्वानों क पास गया और उनके विषयों तथा 
जांवन के आदइ। के स्सम्वन्ध में उनसे प्रश्ष पूछे। विदित हुआ कि उन्हे 
कुछ ज्ञान नहीं, परन्तु वह इस्त बात स्तर झझकते हें कि उन्हें वा अन्यों 
क। <नके अज्ञान का पता रग । सुकरात ने कहा:--' में कुछ नहीं 
जानता, यह लग भी कुछ नहं। जानते ; परन्तु जहां मुझ अपने 
अज्ञान का ज्ञान हं, वहां इन लगा को इसका ज्ञान भी नहीं । प्रतीत 
हं।ता हं कि इस भद के कारण आकाश वाणी ने मुझे सब स्पे 
बुद्धिमान्‌ कहा हं । 

सुकरात ने अपने और दुसरों के ज्ञान का बढ़ाना अपने जीध्रन 
का काम बनायां | सुकरात के पृथज ताकिक अपने विचारों के फल 
विशेष २ शिष्यों का बता देना पर्य्याप्त जानत थे; इसके ।वेरुद्ध 
सुकरात का विद्या दान सबके लिये था। अति तार्किक बड़ी२ फीस 
देने वाले धनाद्यों को ही पढ़ाते थे, इसके विरुद्ध खुकरात ने आयु 
भर किसी से शिक्षा के लिये फीस नहीं ली । अति ताकिंकों कीं 


श्ट सुकरात 


नाई उसकी शिक्षा व्याख्यान रूप में नहीं होती थी; वह संवाद 
करता था, और कहता था, “ में दूसरों को सिखलाता कुछ नहीं, 
क्योंकि में कुछ नहीं जानता ; में तो दूसरें। के साथ सीखता हू। मेर। 
काम मेरी माता का काम है, में बालक स बातें करवाता हूं, उसे 
स्खिलाता नहीं” | कभीर वह अपने आपको मकखी सर उपमा देता 
था, ओर कहता था, “ में मनुष्यों को काटता हूं, जिसल वह साव- 
घथान हों और देखें कि वह किस अवस्था में हैं " । 

उसका जीवन सयमी जीवन था:उसमें कष्ट सहन करने की याग्यता 
थी; उसका सारा जीवन दूसरों फी शिक्षा आर सवा में व्यतीत हुआ | 
इस प्रकारके काम ओर जीवन के लिये उसके देशर्वासियों न निश्चय 
किया कि उस विष का प्याला पिला कर उसका अन्त किया जाय | 
डजसने अपनी जाति की आज्ञा के आगे शिर निवाया, परन्तु उसकी 
सुत्यु के विषय में कहने स्र पहिले आवद्यक फ्रतीत होता है कि हम 
उसक्ठे तक पर साधारण रष्टि डाल ७ू। 


(२) घुकरात का तक 

कई पुरूषों का विचार हे कि खुकगत सौधारण धर्सोपदेशक 
ओर प्रचारक था, वह ताकिफ नहीं था, ऑर न कभी उसने 
तक की शिक्षा दी। हम देख चुके हैं, कि ख़ुकरात छा काय्ये 
लोगों की आत्माओं को ज़गाना और उन्हें शंच विचार के योग्य 
बनाना था; तक का विशेष सम्प्रदाय बनाना न था। तथापि उस्प 
की समग्र शिक्षा तेके को नींव पर थी। यादि हम स्वीकार 
भी करलें कि उसने मनुष्य जाति को तक्के का कई नूतन सम्पदाय 
नहीं दिया, तो भी यह मानना पड़ेगा, क्वि उसकी सारी (शशक्षा की 
नींव में तार्किक भाव विद्यमान्‌ था । इसके अतिरिक्त तक जिन प्रश्नों 
का उत्तर देना चाहता है, उन प्रश्नों को सुकरात ने लोगों के सामने 
रकखा, ओर यदि उत्तर नहीं दिये तो न्‍्यूनस न्यून बता दिया कि किस 
दिशा में चलने स उत्तर मिलने की सम्भावना हें। अति ताककिक 
सत्य तथा धर्म दोनों के सर्वंगत आस्तित्व से इनकार करते थे, 
ओर फहते थे कि यह दोनों भिन्न २ मनुष्यों के लिये भिन्न २ हैं । मेरे 
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लिये सत्य का प्रमाण मेरी शानेन्द्रियों का अनु भय है ? मेरे लिये घम्म 
का प्रमाण मेरा अपना खुख है । इन दोनों भूलों का संशोघन करके 
सुकरात ने तक को नूतन जन्म दिया। हेगल की सस्मति है कि 
सुकरात स्वयं अति ताकिक था, ओर यह भी सम्भव हैं कि सुक- 
रात के विरोधियों ने उसे आति तार्किक जान कर मृत्यु का दण्ड दिया 
हो | परन्तु हमें स्मरण रखना चाहिये कि जो बात अति तार्किकों को 
एक श्रेणी बनाती थी,वह सिद्धान्तों की एकता न थी, छिन्तु पेशे का 
एक होना था। कई अति तार्किक सिद्धान्तों फी दृष्टि से सुकारात 
फे अनुयायी थे, तथाएं आति तार्किफों और खुकरात में णक प्रसिद्ध 
भेद था :--जहां दोनों वर्तमान अज्ञान को स्वीकार करते थे, वहां 
सुकरात क्षान को सम्भावना पर जोर देता था। अति तार्किक कहते 
श्र, “हम कुछ नहीं जानते और हम कुछ नहीं जान सकते ”; 
सुकरात कहता था, “ हम कुछ नहीं जानते परन्तु जान सकते हैं, 
अतः जानने का यत्न करना चाहिये"। अति तार्किक ज्ञानके अस्तित्व 
से इनकारी थे, दूसरी ओर ऐस्पा ज्ञान सुकरात के तक॑ का केन्द्र 
था। इसी प्रकार का भेद आचार शास्त्र के विषय से भी था | अति 
ताक्किक आत्मा के वरतमान्‌ सुख से बढ कर घर्म का कोई प्रमाण 
स्थापित नहीं करते थ;सुकरात ने सर्वेगत घमें के अस्तित्व पर ज़ोर 
दिया! अति ताकिक कहते थे कि भिन्न २ मनुष्यों की शार्नेन्द्रियां एक ही 
पदा्थे के विषय में भिन्नर और कभी२ विरोधी शान देती हैं ; सुकरात 
ने इस प्रातिज्ञा को स्वॉकार किया,परन्तु कहा कि इन्द्रिय ज्ञान में रूत्य 
शानका टूडना इसे गलत स्थानमें ठेडना हें ; वास्तवमें स्वत्य ज्ञान पदार्थों 
के तत्वकें विषय में विचार करने से मिलता है। यथा, हम देखना 
चाहत है कि न्याय क्या हैं ? इस्रके लिये इतना जान लेना पय्योत्त 
नहीं कि हमारा लाभ किख वात सें है, परन्तु आवश्यक है कि हम 
इसके सिश्न २ अड्भग पर दृष्टि डालें ; उन भिन्न २ विचारों को जो 
बुद्धिमान्‌ लोग उसके विषयमें रखते हैं, तुलना करें और उनमें से 
परस्पर विरोधको पृथक करदें, शष यथाथे सत्य रह जायगा। पदाथको 
भिन्न २ पहलुओं सर देखो, उस्तका लक्षण ठूंडो, सत्य शान की 
प्राप्ति होगी; यह मागे सुकरात के तक का विद्याष चिन्ह द, 
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और जैसा अरस्तु कहता हे पश्चिमी तक में सुकरात,व्याभि-आगमन. 
( ॥70प८०७॥०॥ ) और लक्षण ( ।20॥॥00। ) का प्रथम गुरू ह। 
सुकरात सं पू्े यूनानी तक प्रकृति का तक॑ था। सुकरात ने 
उसे एक नये मागे पर डाल दिया ओर तत्पदचात यूनानी तक विशेष 
रूप सत्र आत्मिक तके बन गया। प्रकृति को सवेदा छोड़ नही दिया गया, 
परन्तु प्रधानत्व आत्मा को दिया गया। खुकशत सर पूथ यूनान 
फे चक्षु वाह की ओर लगे हुए थ, खुकरात न कहा, “ अन्दर की 
ओर देखे "| इस्त से पूर्व ज्ञान इन्द्रियों पर निभेर था; सुकरात न 
कहा, ' सत्य ज्ञान के लिये विचार की आवश्यकता हे"। इस प्रकार 
सुकरात न तके में अपने पूृवेज़ों म्र पृथक भाव स्वीकार किया, 
और नूतन मागे का सश्चार किया | 
सुकरात विद्ववास करता था, कि उसके अन्दर एक देव 
वाक्य उस्पको प्रेरणा करता हैं । यह देव वाक्य प्राया निपेद्ध मुख 
हाता था, ऑर उसकी आज्ञार्थे आचार के सम्बन्ध में ही नहीं होती 
थीं, किन्तु सकल कठिन दशाओं मे सुकरात के उस मरे सहायता 
मिलती थीं। सकरात के समय में छोग मन्दिरों मं आकाश बाणी 
सनने जाते थ। जहां अन्य वाह्य से आकाश बाण खनत थ, वहां 
सकरात अन्दर से स॒नता था # | जिस प्रकार तके में उस ने 
बाहर के। | ग ल्‍॑ अन्दर को ओर नत्र फेर, तद्बत आचार स्सम्बन्धी 
शिक्षा क लिंयथ बाहर के शबब्दा की अपक्षा अन्तरीय बाणों को 
ओआधिक गौरव सत्र ६ुखा। कई बार वह स्वनिचारं। में मग्न हुआ २ 
घण्टों व्यतीत करता था। कहा गंयी हैं कि एक वार ते। सारा दिन 





# यह देव वाक्य क्या था? साधारण अर्थां म॑ आत्म वाणी 

( ज़भोर ) नहीं थी, क्योंकि ज़मोर की आज्ञाओं के सम्बन्ध में वह 
बाह्यता नहीं होती, जा स्ुकरात इस वाणी के सम्बन्ध मे अनुभव 
करता था। यह भी नहीं कहा जा खकता कि ऐसी दशाओं में सुकगात 
श्रान्ति का आखंट होता था, क्योंकि इस्र प्रकार की 
दुबेलता का अन्य काई उदाहरण उम्रके जीवन में नहीं मिलता; 
इस्सयके अतिरिक्त देववाक्य प्राया ठोक. माग दस्योता था। बात 
यह हे कभी २ हमारे आन्सा में अनिश्चिलत भाव उन्पन्न हंत॑ हैं, जो 
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वह विचार मं एक स्थान पर खड़ा रहा । सुकरात के तक तथा 
जीवन का एक मल पाठ था और बह यह था-- 
बाहर के पट बंद कर, अदर के पट खोल। 

आचार विषय में सुकगात कहता है कि एक काम का करना ही पय्यो- 
म नहीं, परन्तु आवद्यक हैफि हम इसे शोच विचार कर करें,और जान, 
कि क्‍यों वह काम नेक ह । आचार की नींव ज्ञान पर होनी चाहिये । 
सुकरात के मत में आचार तथा ज्ञान का इतना गहरा संबंध है कि 
नकी ओर ज्ञान एक ही वस्तु हैँ। कोई पुरुष से अर्थों में नेक काम 
नहीं कर सकता जबतक उसे उस के तत्व का ज्ञानन हो, और उसके 
विपरीत काई मनुष्य ज्ञान रखता हुआ बुरा काम नहीं कर सकता। 
मद्यप मद्पान काल में भूल जाता हैं कि मद्यपान बुरा काय्ये है । 

सदाचारी जीवन में सबसे बड़ा घमें यह है कि मनुष्य अपने 

आपको जान | खुकरात सदा अपने शिष्यों को कहता था, “ अपने 
आप का जानो '| उसका! जीवन तपस्या का जीवन था; तपस्या विषय 
पर वह सवदा उपदेश करता था। सद्यो तपस्या इन्द्रय संयम 
आर दम है | यह जभी संभव ह के जब मनुष्य को अपन चरित्र के 
दुर्बछ अश का ज्ञान हो | हमारे अंदर देवाखुर संप्राम होरहा है; 
अखुर प्रत्यक को अवस्था में विशेष दुबेल अंश को दूंडत हें, और 
उस्प पर प्रहार करंत हैं। एक पुरुष की अवस्था में यह अश काम 
दस्परे की अवस्था मे फ्रीच,ओर तौसरे की अवस्था में काई ओर विषय 
होता है। जा मनुप्य अपन आप को नहीं जानता. वह अपन दुबेल अश 
का नहों जानता. ओर इन्द्रियों का वश में रखन के अयोग्य है । 





हमें कार्मों क अच्छा या बुरा होने के विषय में बताते हैं; हम अनु- 
भव करते हैं कि एक काम अच्छा हं, परन्तु यह भी देखते हैँ कि हम 
ने तक सत्र उस अच्छा सिद्ध नहीं किया। यह मानसिक अवस्थायें 
आरम्मिक अवस्था में होती हैं । ओर मानस्तिक जीवन का ऐसा 
भाग हैं कि जिस विशेष नाम नहीं दिया जा संकता | सुकरात के 
समय में मनोविज्ञान बान्यावस्था में था ; अत: उसने इन अवस्थाओं 

फो न समझकर अपने से पृथक स्वतन्त्र आत्मा की बाणी समझा॥ 


- खुकरात 


ऊपर कहा गया है कि सखुकरात अन्य यूनानियों की भांति 
खुद्र वस्तुओं को प्रेम करता था; आनंद भोग के भी वह दिरुद्ध 
न था। भोग दशाक्ति को नितान्त नाश करना नहीं, किन्तु व्यसनों 
को वश में रखना उसका आचारादशे था | जहां; एक ओर 
यह धारणा की जाती है कि सुकरात सुखी जीवन को घिक्कारता है, 
वहां दूसरी ओर कुछ लोग समझते हैं कि उसकी शिक्षा के अनुखार 
सुख प्रापि ही जीवन का आदइ् हे । कई लेखकों ने इस गांठ को 
इस प्रकार सुलझाने का यल किया है कि बुद्धिमानों के लिये सुक- 
रात की शिक्षा जीवन को घमं परायण करने की है, परन्तु से 
साधारण के लिये उसने भोगों की आज्ञा देंदी है | बात यह है कि 
(सखुकरात अन्य यूनानियों फी भान्ति सौन्दय्ये का प्रेमी था, और संयम 
से भोग भोगने को पाप नहीं समझता थ।। उसका विचार था छि 
यादि मनुष्य विषयों पर शासन करता हुआ आनन्द प्राप्त कर सकता 
है, तो इसमे; दोष नहीं। वह स्वये कभी २ सह भोजों में सम्मिलित 
होता था ; परन्तु जब लोग प्रातः:काल मदमक्त पड़े होते थे, सुकरात 
अपने काय्ये में लगा होता था । उसका अपना जीवन कमल पुष्प के 
सहद्य था, जो जल में गहता है पर जल उसमे गच नहीं जाता । यही 
उसकी आचार सम्बन्धी शिक्षा थी । 
उसकी स्रम्मति में आदश जीवन में आत्मा बाह्यदशाओं रुप 
सववथा स्वतंत्र होता हैं । मनुष्य परवद हो वा ,आत्मवशा, दरिद्र 
हो व धनवान, स्वतन्त्रता उसके हाथ में हे । एक पुरुष जिसे 
संसार परवदश समझता है, राजकीय आत्मा रख सकता हे ॥ 


( ३ ) सुकरात की मत्यु 
पेसी शिक्षा को यूनान वासियों ने भय जनक जाना, और 
डस पुरुष को जो सारे देश की शोभा था, देश का दशात्चु समझा 
गया। मिलिट्स नाम एक पुरुष ने राज्य-परिषद्‌ में शिकायत कीः-- 
“ में, मिलिटल, सुकरात पर अपराध लगाता हूं कि बह 
राज्य नियमों को तोड़ता हे; उन देवताओं के स्थान में जिनको - 


सुकसातत ३ 
राज्य मानता हे,अपनो पूजा के लिये उसने नये २ देवता बना लिये है। ' 
वह युवकों को बिगाड़ता है ओर इस प्रकार भो राज्य नियमों को 
तोड़ता है । सुकरात युवर्को को सिखाता हे कि उसकी शिक्षा स्तर 
वह अपने माता पिता से भी अधिक बुद्धिमान होजांत हैं; अतः 
युवक माता पिता से घृणा करने लग गये हैं । यह बताने 
के लिये कि बुद्धिमानों के अधिकार में मू्खो को रहना . चाहिये, 
उसने एकवार यह भी कहा थ। कि यदि किसी पुरुष का पिता 
उनमत्त होज़ाय, तो उस मकान में बेद कर देना चाहिये | इस समय 
गाज्याधिकारी सम्मतियों से चुने जाते हैं । खुकारात कहता है कि 
यह रीति अति अनुचित हं । यादे मांझी और बेशी बजाने वाले की 
आवश्यक्त। हो ते काई पुरुष सम्मति नहीं लेता, परश्व जो पुरुष 
उन कार्य्यों के योग्य हो, उस्र नियत किया जाता है । यदि पेसे 
प्रेचन में भूल भी हं।जाय ते। बहुत हनी नहीं हो।ती ; परन्तु जहां. 
मनुष्यं। के शासकों के लिये गाय ली जाय, वहां निम्स२ह मखता का 
राज्य है । खुकगात की ऐसी शिक्ष/|से युवक के मनें में इच्छा उत्पन्न 
होती हैं कि बह देश के शासन-निपों के! घृणा की रए_्टि से देखें, 
ओर नियमों का उलेघन करे” । क्‍ 

मुकदमे के खुनन के लिये तिथि नियत हं।गईइ । खुकरात तनिक 

नहीं घबराया, ऑर स्वकार्य्य में लगा रहा । मुकद्दमा पेश - 
हुआ तो राज़ परिषद्‌ के मेम्बरों ने सम्मति-बहुटप्रता से उसे अपराधी . 
निश्चित किया । इस समय प्रथा थीं कि ऐसे अपराधियों से कुछ 
दण्ड लेकर क्षमा करदिया जाता था । खुकरात से कहा गया कि 
वह भी इस्त प्रथा स्रे लाभ उठाए, ओर दण्ड देकर क्षमा प्राप्त करे | 
सुकरात ने कहा, दण्ड देने का अथे यह होगा कि में भी अपन 
आपके। अपराधी समझता हूंं,में यह स्वैकार करने को उद्यत नहीं !। 
सकरात को मत्यु का दण्ड दिया गया। उस समय उसने निमश्नलिखित 
बकऋता दी:-: 

“पेथन्ज़ वाखियों, थोड़े काल की बात थी, क्रथ। तुमने स्वनगर 
के शत्रुओं को करूंक लगाने का अवसर दिया है कि तुमने स्ुकरात 
को मारदिया। यदि तुम थोदा सप्रय प्रतीक्षा करते तो में यूहि सत्य का 


३४ पश्चिमी वक॑ 
अरखंट हाजाता। मेरो झत्यु के लिये सम्मति देन बाला, तुम 
समझते हो कि अल्पयोग्यता के कारण में तुम्हारे मनों को पराजित 
नहीं कर सका, और अतः मरता हैं। नहीं२, तुम मूलते हो,मुझ में यह 
शक्ती थी कि तुम्हार मनों पर प्रभाव डालता, परन्तु इसके लिये 
मुझे वह बातें कहनी पड़ती ज॑ं। कहने के योग्य नहीं। और छोग तुम्हें 
प्रसक्ष करने कालये सब कुछ कह लत है तथा कर लेते हैं; परन्तु में 
वही कह ओर कर सकता हूं, जो एक स्व॒तन्त्र पुरुष कर सकता है 
ओर जो मेरा कतेव्य है। जिस प्रकार मैने अपने पक्ष को सिद्ध 
फिया हं, उसका मुझे अब भी काई शोक नहीं 

“ मेर देश वासिया, न कचहरी में, ओर न युद्धक्षेत्र में, हमारी 
यह याक्त होनी चाहिये कि कुछ हो हा हमारी देह रक्षा हो जाय । 
युद्ध में कद ऐस अवसर आते हैं. जब मशुप्य शम्त्र गिरे और 
अपने दात्र मर क्षमा मांगे ता उस्रकी जान बच सकती 
है; परन्तु ऐसा करना उचित नहीं। शप भयावस्रगें पर भी 
यदि मनुप्य सब कुछ करने पर उद्यत हो जांय, ते। वह बच सकता 
है। पेथन्ज वासियों, रत्य से बचना कठिन नहीं, कटिन यह हैं कि 
मनुष्य पाप सर बच रहे। पाप मृत्युस भी शोधघगामी है । में अब 
वृद्ध हूं ओर दाने:ःर चल सकता हूं, म्॒त्य न जो तेज्ञ चलती हं 
मुझे आपकड़ा है। भरे ऊपर अपराध लगाने वालों को जो अब 
शक्तिमान आर ज़रदी चलन वाल हे, पाप न आघमरा है | हम 
सब यहां से जाते है; मुझ पर तुमन खन्‍्यु का दण्ड छगाया हे, ओर 
उन पर सत्य ने पाप तथा अन्याय का अपराध लगाया है। मे अपने 
भाग्य को शिर और आंखें पर अहण करता हूं ओर वह अपने को | 
मुझे झुत्यु का दण्ड देने वालों, में अब एक भविष्यत बाणों करना 
चाहता है ; जो दण्ड तुमने मुझ का दया हं, उससे बड़ा दण्ड 
तुम को मेरी मृत्यु के पश्चात्‌ मिलेगा | तुम समझते हो कि मुझे मार 
कर तुम सुख से जीवन व्यतीत करोगे आऑ।र कोई पुरुष तुम से तुम्हारे 
जीवन के विषय में प्रश्ष नहीं कंरगा। परन्तु मे कहता हूं कि बहुत 
सारे जिन को तुमने देखा नहीं, और जिनको मेने रोक रक़खा हे,तुम से 
उत्तर मांगेंगे । उन में जवानी का लहु होंगा, वह तुम्हूँ आधेक छेद 


सुकरात ३५ 


देंग। बहुत सर पुरुष तुम्हारे अपवित्र जीवनों पर प्रश्न करते है; यादि तुम 
विचारते हो कि इन लोगों को मारकर तुम उनकी जिह्ना बंदकर सकते 
हो तो यह तुम्हारी भूल हं ।इस्त्र प्रकार नतुम स्व॒रक्षा कर सकते हो 
न ही यह सफ््य रीति है। सुगम तथा सक्ष्यरीति यह है कि लोगों के गले 
फाटने के स्थान मे तम स्वजीवनों फा सुधार करो" | 

“एक और निवेदन मुझे तुम से करना है। यदि युवा होकर मेरे 
पुत्र सदाचार का आचरण न करते हुए घन वा फिसी अन्य पदार्थ 
की लालसा कर, ते। उन्ह दुःख दं। जिस प्रकार मैन तुम्हें दु:ख दिया 
ह।यदद वह वास्तव मान ऊ ए ह आर इस पर मे घमण्ड करे, ते। उनकी 
लज्ा दिलाओ, जिस प्रकार में तुम्हारे विषय में करता रहा हूं। यांदे तम 
यह करेंग, तो हमारी ओर जो तुम्हारा कतंव्य हैं बह पूर्ण हो 
जांबगा | अब समय हे कि हम यहां सर चलदें, म॑ मरन के लिय ऑर 
तुम जीवित रहत के लि : परन्त यह परमान्मा ही जानता हे कि 
हम में भर किसका <व उत्तम ह' । 

(४) क्या सुकरात पर म्रत्यु दण्ड अनुचित था ! 

यदि हम इस्स ब्तानत को यहा छाड़ दे, तो उन लोगों के 
साथ जिन्होंन खुकरात को झुत्यु दण्ड दिया, अन्याय होगा । 
सहस्तों पुरुषों ने इस्त वृतान्‍्तल को पढ़कर आंसु खहाये है । 
परन्तु प्रक्ष यह हं कि क्‍या सुत्यु दण्ड दाताओं के मन मलीन थे, 
आर उन्होंने व्यक्तिगत छवेप से एक देवता को मार दिया ? या 
आधिक सत्र आंधक हम यही कह सकते हं कि उनके विचार में ज्ञटि 
थी और वह अन्यथा बुद्धि का आखेट हुए? सम्भव है कि मिलिट्स 
न अपराध स्वद्त्त सर लगाया हा; परन्तु इस्तस्रे यह प्रमाण नहीं 
निकलता कि सारी गाज सभा ने भी इसी भाव सर प्रभावित 
होकर उसे दण्ड दिया । प्रश्न यह है कि जो अपराध खुकरात पर 
लगाया गया, वह ठीक था वा नहीं : ऑर उसके ठीक होने फी 
दशा में राज्य का क्या करना उचित था ? ज़्यलर ने इस्त प्रश्ष॒ पर 
अति निष्पक्षता सर विचार किया है, ओर प्रत्येक पुरुष जुं विचार 
करने का कष्ट सहन करेगा, देखेगा कि सुकरात को सझृत्युषण्ड देने 
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वालों का कृत्य अनुचित न था।मिलिटस ने सक रात पर यह दाष लगाया 
था कि सुकरात अपनी सदाचार सम्बन्धी, घाम्मिक तथा राजनीत्तिक 
शिक्षा के कारण पक भयानक पुरुष हे और पेसे पुरुष को अपना काम 
करने का अवकादा देना राज्य की मूलों पर कुठार चलाना है ।हम 
देखेंगे फि इस इलज़ाम में कहां तक सत्य था। 

(१) यूनान में सदाचार की नींव साधारण व्यवहार पर थी। प्रत्यक 
पुरुष से आशा फी जाती थी कि जे! पथ समाज में प्रचलित हैं उस 
पर आचरण करें | सुकरात ने कहा कि सदाचार का लोकाचार 
पर निभर करना भूल हे; इस की नींव ज्ञान पर होनी चाहिये । हमें 
पूछना चाहिये कि क्यों किसी विशष काय्ये का करना निरूृष्ठ वा 
उत्तम हे? हमारे पूर्वज ऐस्ता करते चले आयें हैं वा हमारे पडोस्सी 
ऐसा करते हैं, यह अस्सम्बन्धित बात हे | | 

(२) धम्मे के विषय भे प्रत्यक को जातीय देवताओं की पूजा 
करनी होती थी। मन्दिरों में आकाश बार्णी सत्र के लिय माननीय 
थी । सुकरात ने इस्त आकादा बाण के स्थान म वा इस्पसस भिन्न 
अन्तरीय शब्द की ओर ध्यान आकर्षित किया; और अपने लिये 
सवदा अन्तरीय बाण को प्रधानता दी । 

(३) राज्याधिकारी बहुत सम्मतियों सर चुन जाते थे । जंसा 
मिलिट्स ने कहा, सकरात इस प्रबन्ध को अति अनुचित समझता 
था और कहताथा कि यदि मांझी सम्माति से नहीं चुन जाते, परन्तु 
देखा जाता हैं कि कान पुरुष उस कारये के योग्य ह, ता राज्याघिका- 
रियों के संबंध में भी चुनाव का निर्भर योग्यता पर हाना चाहिये।सुकरात 
राजनात्तिक काय्ये की अपक्षा आत्मोरन्‍्नात को उच्चादश समझता था: 
यह भी यूनानी भाव के प्रातिकूल था। प्राचीन यूनानियों के विच्वा रानुसार 
प्रत्यक मनुष्य राज्य की भलाई ओर गौरव के लिये जीता था, और 
जाति सेवा से उच्च कोई घमं नहीं समझा जाता था; परन्तु जहां 
कहीं सकरात अपनी और सवसाधारण की मति भिन्न देखता था, 
स्वर्मात का उद्यता देता था | 


इन बातों पर विचार करन से प्रतीत होगा कि सुकरात 
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की शिक्षा वास्तव में एक पेसी विरुद्ध शक्ती थी, जिससे राज्य 
को भय होना चाहिये था। मिलिटस का इलज़ाम ठीक था और 
वास्तव में सुकरात राज्य के लिये भय प्रद था । अब केवल दो मागे 
खुले थे; याता राज्य अपनी वतेमान अवस्था में स्थित न रहे, या 
खुकरात का मुख बंद किया जाये | यह सम्भव हैं कि राज्य सभा के 
सक्ष्य स्वाथे के वश में हों, परन्तु यह भी सम्भव है कि सद्भाव से 
वह किसी बड़े परिवतेन के पक्ष में नहों। यदि वह किसी बड़े 
परिवतेन को जाति के लिय हानिकारक समझते थे, ओर सुकरात 
एस परिवतेन को उत्पन्न करने का उपाय करता था, तो डसको 
अपने रास्ते सर हटाने के लिये उन्हों ने ठीक यूनानियों के सदश 
किया। हमारा विचार हे कि स॒करात पर जो अपराध लगाया 
गया वह ठीक था, और वह राज्य के लिये भयप्रद था| इस अपराध 
को सत्य मान कर और खुकरात को अपराधी निम्:घत फरके, 
सखुकरात को आहुति करना यूनानियों के भाव के अनुकूल था। 

परन्तु राज्य सभा के सफ्य एक भूल में ग्रस्तित थे, वह सम- 
झत थे कि सुकरात की मझ्ुत्यू स्र वह राज्य का वतेमान्‌ दक्षा में 
रक्षित रख सकेंगे । थाड़ा समय व्यतीत हाने पर भविष्यत बाणी 
पूरी हुई। प्रजातंत्र राज्य के दिन पूणे हनन को थे, सुकरात की रूत्यु 
उन्हें अन्त के ओर निकट ले आई | 


«५ ) मुकरात के शिष्य 

सकरात के सिद्धान्त क दें। भाग थ; एक बुद्ध विषयक, 
छतीय आचार विषयक | बुद्धि विषयक भाग में वह श्ञान के महत्व 
तथ। सत्य ज्ञानेपलब्धी पर ज़ोर देता था । आचार भाग भें उसका 
शिक्षा थी कि हमारा जीवन घम का जीवन होना चाहिये, जिस में 
संयम के साथ भोग भी भोगे जायें | सुकरात के कुछ शिष्यों 
ने दोनों भार्गों को सन्‍्मुख रकखा, परन्तु कई ऐसे भी थे जिन्‍्हों 
ने बुद्धि विषयक भाग को नितान्‍त दृष्टिवाह्य फरद्या, और अपने 
सिद्धान्त को फेचल आचार विषयक बनाया | इस डितीय मण्डली 
में भी दो भिन्न विचार थ | एरिस्टिप्पस ( 3॥8]]!08 ) ने कहा, 
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जीवन का उद्देश सुखोपलब्धि हे एनटिस्थिनिज्ञ (. ७॥०(॥९४८५) ने 
कहा, जीघनादर फेवल घमे हें। इन दोनों सप्रदाओं को अतिसुखवाद 
((ए"शाबंटंधा)) ओर आतित्यागवाद ((:५४॥८४॥) कह स्तकते है । 


अतित्याग वादियों ने सुकरात की शिक्षा के इस भाग पर ज़ार दया 

'कि मनुष्य का बाह्यावस्था स्तर स्वतन्त्र होना चाहिये। यह तब हैं। 
सम्भव है ज़ब मनुष्य सुखों की चष्टा को छोड़दे आर अपना जीवन 
त्याग का जीवन बनाये; उन लोगों की मति अनुसार वुद्धिमान 
के लिये प्रसश्न होने के स्थान में उन्‍्मत्त होना अष्ठ है । उनकी शिक्षा 
थी-प्राकृत नियमानुसार जीवन व्यतोतकरो, कुदरत की ओर जाओ | 
पशुओं के सम्बन्ध में हम देखते हैं कि उनकी आवद्यकताये 

बहुत कम होती हैं; वह काई सामग्री नहीं ग्खतः ग्रहं। की उन्हें 
आवश्यक्कता नहीं होती | मनुष्यां को भी सफक््यता स॒ दूर भागना 
च्यहिये, क्योकि सफ््यता प्राकृतिकावस्था के प्रतिकूल हान से छाडन 
योग्य है । अति त्यागवादी इस पर आचरण भी करते थ, अतः उन 
में सर उत्तम २ पुरुष, बिना सामझी, घिना वस्त्र, बिना गृह रहते थे । 
भिक्षुकों फा जीवन उनकी दृष्टि में आद्श जीवन था । अग्नि पर भी 
निभर रखना नहीं चाहते थे ओर भाजन कच्चा ही कर लेत थे। झुत्यु 
पश्चात्‌ शरीर के लिये स्थान की आवद्यकता नहीं समझते थ: यथा 
देव जानस ने, जो एन्टिस्थिनिज् का बड़ा शिष्य था, आज्ञा की कि 
उसका शरीर दबाया न जाय, बलकि यूहि फेंक दिया जाय। यह 
लोग लोक निनन्‍्दा स नहीं डरत थे, अपितु लाभदायक समझत थ 
क्योंकि उनके विचारानुसार इस्त रीति सर सनुष्य को अपना वास्त- 
विक रूप ज्ञान होता हे ! वद किसी दात्र स्र बदला लेने के पक्ष में 
न थे। उनके विचार मे शत्र स बदला उन की रीति अपना सुधार 
है। यदि भनुष्य दूसरों से अधिक त्रासखित किया जाय, तो आस्मघात 
करले । सामाजेक जीवन में भी उनका आददो कुदरती अवस्था की 
ओर लोटने का था । यह विवाह फे पक्ष में न थे, क्‍योंकि इस्र सत्र 
स्‍त्री व सन्‍्तान पालन का जंजाल पड़ जाता हैं और मनुष्य स्वतन्त्र 
नहीं रहता । राजनेत्तिक वा नागरिफ जीवन में यह दखल न देते थे, 
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देश का इन्हे हित॑ न था, पुनः यह अपने को जगत बासी कहते थे। 
इनकी सम्मति में मनुष्यों में एक ही भेद विचारणीय है, और बह 
उनके गुण, अवगुण का है। देवज़ानिसस बिकने लूगा, तो कहा, “कोन 
पुरुष अपने लिये स्वामी मोल लेता चाहता है ? ” | 


घर्म विषय में यह जातीय देवताओं और डनकी पूजा की परवाह 
न करते थे | केवल एक परमात्मा में विद्धास रखते थे, ओर कहते 
थ कि उसकी पूजा बलिदान से नहीं किन्तु ार्म्मिक जीवन व्यतीत 
करन से होती हैं । 


इन लोगों का आत्मिक बल सराहनीय था, परन्तु इनकी 
असक्ष्यता न सब साधारण को इनके प्रतिकूल कर दिया। 
अति न्यागवादी ओर निलेज् एक ही अर्था में वर्ते जांने लगे, 
ओर आजतक अति त्यागवादी घृणा का नाम हे । इस पक्ष का 
उत्तर परिस्टिप्पस ऑर उसके मतानुयायथियों ने दिया । उन्हों ने 
कहा कि यदि रूदाचार किसी काम का है तो इस लिये 
कि उससे अधिक सुख मिल सकता है । मनुष्य जीवन का 
उद्देश्य खुब्ब प्राप्ति है । भूत व्यतीत होगया, भविष्यत आया नहीं, 
ओर कौन कह सकता है कि आएगा वा नहीं । वतेमान का क्षण 
हस्ती रखता हैं, इसमे जितना आनन्द भोग सकते हैं; भोग लेना 
चाहिय । इन छोगों के विचार में हमारा ज्ञान वतमान क्षण 
तक सीमित हैं | इस क्षण सर परे हम कुछ जान नहीं सकत । 
बाह्य ज़गत्‌ के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्ति की चेश व्यर्थ है, क्‍योंकि यह्‌ 
संभव ही नहीं। अति त्यागवादियों की तरह यह भी शान्ति के अभिलाषी 
थे, परन्तु जहां आतित्यागवादी इसकी प्राप्ति के लिये ख़ुखों से बेपर- 
वाह हीना आवद्यक समझते थे,वहां यह भोगों के भोगने पर ज़ोर देते 
थे। इन लोगो के मनोें में कदापि यह विचार नहीं आया कि भोगों 
का भोगना मन की शान्ति के निमित्त पेसा ही है, जैसे आशि बुझाने 
के लिये घृत की आहति देना | इनमें कई ल्ेग तो झुख के 
पेसे उत्सुक थे कि उसके लिये प्रत्येक काय्ये करने को उद्यत दो 


कु 


जाते थे | एरिस्टिप्पस घन की प्राप्ति के ये डायोनीस्थुस फी 
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अनुचित खुशामद करता था।एक यार डायोनीस्युस ने उसके मुख पर 
थूक दिया; पारिस्टिप्पस ने उसके प(व पकड़ लिये।राजा ने घम काया तो 
कह।, “तुम्हारे कान ही तुम्हारे पाओं पर लगे हुए हैं, में क्या करूं? ” 
डायोनीस्युस ने कहा, 'तत्वद्शियों को तो किसी वस्तु को आवश्यकता 
नहीं होती, तुम क्यों मांगते हो? विचित्र बात है,कि तत्वद्री धना- 
रथों के पास आते हैं, परन्तु धनवान कभी उनके पास नहां 
जाते! | पारिस्टिपस ने कहा, “तत्त्वदर्शी जानते हैं कि उन्हें किस वस्तु 
की आवश्यकता है, धनवानों को इस बात का ज्ञान नहीं । मुझे जब 
तत्वज्ञान की आवश्यकता होती है, तो सकरात के पास जाता हूं; जब 
घन की आवश्यकता होती है, तुम्दांर पास आता हूं "| 


सार यह हे, कि यह दोनों मत तत्त्वज्ञान के आचार सम्बन्धी 
भाग पर ही ज़ोर देत थे, ओर इस बात में सुकरात से जो सवेदा शान 
के महत्व के विषय में शिक्षा देता रहा, भिन्न थे जहा स॒ुकरात संयम 
से भोग भोगने के पक्ष में था, वहां अति त्यागवादी भोगों के जीवन के 
नितान्‍्त प्रतिकूल थे ; और अति सुखवादी भोग का भोगना जीवन का 
मुख्य फाय्य समझते थे | इन दोनों सम्प्रदायों ने सुकरात की शिक्षा 
से एक भाग को ग्रहण किया, और दूसरे भ[ग की ओर से बेयर- 
वाह रहे ; जिस शिष्य ने सुकरात के तक॑ के समग्र भागों को 
समम्लित करके उसके तके की वृद्धि की, वह अफडातूं है । 





तृतीय अध्याय 


या पल किया कर माफ है 02 कक. २ रा 


अफलातू 


कक 
(१) जीवन 

अफलातूं ( ४२७--३४७, पृ० खू> ) पंथन्ज़ के पक घनी 
कुदुम्ब में पैदा हुआ | प्रथम हिरेक्किट्स के एक शिष्य ने डसे 
तके में शिक्षा दना आरम्भ किया, परन्तु पीछे वह 
खुकरात का (शिष्य बन गया। आठ बे तक वह रुकरात के साथ रहा। 
खुकरात की झृत्यु के पश्चात्‌ अपने स्हाध्यायियों के साथ वह 
अपने पक शुरू भाई यूक्लिडिज के पास चला गया। वहां कुछ 
स्रभय तक ठहर कर भिन्न देशों में)प्रमण किया | रछूग भग दशा वर्ष 
की यात्रा के पश्चात्‌, सर० ३८०.पू० ख० में वह ऐेथन्ज में आया और 
बहां तक॑ की शिक्षा देना आर्म्भ किया। कुछ भ्मय ठहर कर 
दक्षिणीय इटल्टी और खिसरलों में गया और डायोनीस्युस की राज्य 
सभा में पहुचा। किसी वात पर रुष्ट होकर राजा ने उसे पक स्पाटंन 
के अधिकार में दे दिया. और उसने उसे गुलामी में बेच दिया। 
तत्पश्चात्‌ एक पुरुष ने धन देकर उस्त्र स्व॒तन्त कराया, और 
उसने ऐथन्ज में आकर पुनः शिक्षा का कारय्यारस्म किया । पचास 
वर्ष लग भग इस काय्ये को करके इस्तका देहानत हागया | 


(२) किन कारणों ने अफलातूं को आदश द्रश् बनाया ! 

अफलातूं और खुकरात दो भिन्न मार्गों से जीवन में प्रविष्ट 
हुए। खुकरात निधन माता पिता का पुत्र था: अफलानूं घनी कुल 
में उत्पन्न हुआ था। खुकरात का जीवन सर्व साधारण के मध्य मे 
सामान्य स्थिति से व्यतीत हुआ था; अफलातूं सर्वे साधारण से 
परे रहा | खुब,र/त की शिक्षा अत्यन्त साधारण थी, कभी वह 
समित्रों के गुण वर्णन केरता था, कभी किसी निर्धन को अपने 
सम्बन्धियों को क्षुघा की विपात्ति ले बचाने का उपाय बताता था। 


। / श्र € 
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अफलात कभी २ भूमि पर चलता था, परन्तु प्रायः वायु में 
उड़ता था | उसकी पुस्तकों में सब सर प्रसिद्ध रॉत से जो बात 
पाठकर्का पर असर करती हैं, वह उसके विचारों का ऊपर उ ड़ना है। 
सकरात के जीवन मे रस्िकता का लेश भी न था; इसके प्रतिकूल 
अफलात्‌ प्रसिद्ध रसप्रिय पुरुष था । जीवन के सोन्दर्य उम्रकी 
इृष्टि में बड़ी उच्च पदवी रखते थे | युवावस्था में वह कविता करता 
था, तत्पदचात्‌ जब दाशनिक शिक्षा के लिये कविता को छोड़ दिया, 
तो भी लेख की रीति ग्सपूण रही। उसका गद्य पद्म की रीति पर है। 
इन दो कारणों के अतिरिक्त एक तीखरा कारण भी था, जिसने 
अफल्टान्‌ के नेत्र ऊपर को करादिये। उसन देग्व। कि ऐथन्जु निवासी 
सुकरात जस्े देवता को, जिसका सारा जीवन उनको (शक्षा तथा 
सवा में व्यतीत हुआ, मार सकते हैं, ओर उसके लिये किश्चिन्मात्र 
भी पश्चाताप नहीं करते। ऐस राज्य के लिये जिसमे इस्प 
प्रकार के उपद्रव हो सकते हैं उस्रक आत्मा में अधिक हित उपास्थत 
नहीं गह सकता था।। अन्य यूनानवासियों की तरह वह भी मानता 
था कि मनुष्य की धाम्मिक उर्न्ात्त क। एक मात्र साधन उत्तम राज्य 
की उत्तम प्रज्ञा बनना हैं ; परन्तु अपन समय के एथन्ज़ को वह 
आददशा राज्य नहीं समझता था । एक ताकिक अव्य्वस्थित 
राज्य का सहन योग्य नहीं समझ सकता, और यहां ता 
पथन्ज़ वासियों न प्रमाण देदिया था कि उनके प्रबन्ध मे दुगेन्ध 
युक्त तन्‍्च बतेमान हैं । अतः अकलातूं न अपनी सारो बुद्धि एक 
आदश प्रज्ञातन्त्र राज्य के नियम बनाने में व्यय की । 
( ) ) संवाद 

अकछान्‌ को शिक्षा जा हेम तक पहुँची हं, संवादों के रूप 
में हैं| सताद सब्या मे ३५ है । संभव हं उनमे स्र काई उसके 
लिखे हुए नहों | यहे भी संभव हूँ कि उन सर कुछ नश्ट हँगये 
हैं। । अफलानूं ने अपने छख। को संवाद का रूप कयें। दिया? इसके 
कई उत्तर दिय गये हैं | कई विद्वानों का विचार हैँ कि संवाद की 
शत सुकरात को शिक्षण रीति थीं, और यही प्राय: अफलाते की 
शिक्षा को राति थी | अफलातू प्रकाशित करना चाहता था, कि 
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उम्रक लग्व डन संवादों का विवण्ण हैं जा वास्तव में हुए । कई 
कहते हँ कि अफलातुं केवल अपने स्िद्धान्तों को ही सर्वेस्याधारण 
के आगे रखना नहीं चाहता था, किन्तु अन्य विचारों को भी ज॑। 
उसके समय वा उससे पू्वे प्रचल्ठित थ, तुलना के लिये उपस्थित 
करता था; अथांत्‌ इन संवादों मं वह यह प्रकाशित करना चाहता 
हैँ कि उसके तके की ब्द्धि किस प्रकार सहुई | एक तीसरा विचार 
भो है, ऑर वह यह है कि अफलानू न संवाद को मनाविज्ञान के 
एक प्रासद्ध नियम के कारण चुना। उसके विचार में शोच विचार 
की प्राकृतिक शत संवाद है| जब हम अकेले अपन मन में विचार 
करते हं, ता वह भी प्रश्नोत्तर रूप में हाता ह; अथात संवाद चितन 
की वास्तविक रात है ॥ 


( ४ ) सेवादों में मुकरात 

इन स्पवादां में प्रास्मद्ध बक्रता करने बाला खुकरात है । 
अफल्टातु स्वशिक्षा का सुकरात की शिक्षा प्रकट करता हैँ । ऐम्सा 
करंन में सारे संवादें का एक प्रकार के। एकता मिल गई हैं । 
परन्तु ऐसी एकता अफलातू का अभिप्राय नहीं हं। खकतों थीं। 
सुकरात का ऐस आदर का स्थान देन का एक बड़ा कारण 
बह श्रद्धा और भक्तों थी, जो अफलातूं अपन गुरु के लिय अनुभव 
फरता था | अकलानतू नं एक अवसर पर कहा, 'भुझ तीन वाता 
का गारव हं-एक इस्त बात का कि में यूनान भे पँदा हुआ हूं; दूसरे 
इस्प बात का कि सन सुकरात के समय में जन्म लिया; और तींस्‍्पर 
इम्त बात का कि भ सुकरात का रिष्प हू | इसके अतिरिक एक 
आर कारण भी था। अफलान की इाष्टि भ तत्त्वज्ञान केचछ शष्क 
शान नहीं था, किन्तु जीवन भी था; ऑर उम्पंक स्विखान की सर्वोत्तम 
प्रणाली यह थी कि स्द्धान्तों पर विचार करन के आतिरिक्त शिष्या 
के आगे एक स्थूल ताकिक को रक़्खा जाय । अफलानू क 
विचार में उस समय कवल एक हीं ऐसा चुरूप था ओर वह 
सखुकरात था | गुरू भक्ति के विचार के अतिरिक्त अपने मनारथ, 
तक की शिक्षा, के लिये भी वह आवद्यक समझता था कि सुकरात 
की व्याक्ति सर्वदा शिष्यों के साहमन रद | जसा ऊपर कहा गया हैं, 
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अफलातूं के स्वादों में विख्याता सुकरात है । इस कारण 
से अफलातू की अपनी शिक्षा को सुक्ररात की शिक्षा से न्यारा करना 
कठिन है। परन्तु यह फठिनता एसी नहीं जिम्रका उपाय न हॉसके । 


इन स्तवादों में कुछ तो वास्तव में स्वुकरात के स्वाद हैं। 
कुछ ऐसे हैं जिनमें अफलातूं ने सुकरात के तत्त्व विज्ञान की नींव 
पर स्वविचारों का विक्राश किया हैं; इनमें कुछ सुकरात का 
सिद्धान्त हे, कुछ अफलातूं का अयना विचार ही चर्णित हैं। 

(५ ) अफलातू का [सद्धान्त 

तके का मुख्य प्रश्ष यह हं--यह संसार कया है ? 
कहां से आया ह ? इसक वास्तविक रूप के वियय में हम क्या 
कह स्ारकत हैं? जिन वस्तुओं का ज्ञान हमें ज्ञानन्द्रियों द्वारा होता हैं 
बह सवेदा बदलती गहती हैँ ; उनकी अवस्था एक नहीं रहती। 
मुझे कुरसी का शान हैं। ही नहीं सकता, क्योंकि कुरसी सवेदा 
स्थित रहन वाली वस्तु नहीं।। मरे द_ेखल २ यह परिवतित होगइ है| 
यह विचार (हरेाक्ुट्स ने प्रकाशत कया था: अफलातू ने इस्पे 
स्वीकार किया । परन्तु वह कहता हैं कि यह बात प्रत्यक्ष स्ट्झि है 
कि हमें शान होता दं ; अतः आवश्यक है कि शान का स्त्रोत इन 
पदार्थों से भिन्न कोई वस्तु हां। यदि परिवतन हं।ने वाली वस्तु ज्ञान का 
स्त्रोत नहीं बन सकती, तो किसी अन्य स्रदा स्थित रहने वाली व्यक्ति 
की ढूंड करनी चाहिथ । पृथक २ कुरसियां बनती हैं, घिसरती हैं, 
पुरानी होती हैँ और नए होज़ाती हैं; यही दशा पुष्पं। की है ; यही 
नियम मनुष्यों के शरीर में हे । परन्तु आदर्श जगत में एक ऐसी 
कुरसी उपस्थित हैँ जो कर्मी नहीं बनती, घिस्तती नहीं, पुरानी नहीं 
होती, और नाश रहित है। यह नाना कुग्सियें जो हम देखते हैं, 
उस्रफी नकलें हैँ । इस्ती प्रकार नाना पुष्प एक भनादि ऑर 
परिवतेन रहित पुष्प की, जं आदश जगत्‌ में स्थित है, नकलें हैं । 
यही मालुषी शारीरों के विषय में कहा ज्ासकता हैँ | हृदय 
जगत में हम एक प्रकार की अनेक वस्तुएं देखते हैं; यह 
सव एक सत्पदार्थ की नकलें हें। वास्तविक जगत विज्ञान आकारों 
( ]0९४७ ) फा है; शानन्द्रियों का जगत नकल, दिखलावा है| 
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जो लोग हृदय जगत्‌ को हीं वास्ताविक ज़गत्‌ समझते 
है, वह भ्रांति में हैं ; यह माया का जाल है | परन्तु दूसरी ओर यह 
फहना भी असत्य है कि यह जगत्‌ कोई अस्तित्व नहीं रखता। इससे 
पदार्थ वास्तविक पदार्थों की नकले है, ओर इस्त कारण सर वह भी 
अपनी स्थिति रखंत हैं, यद्यपि वह स्थिति परनंत्र स्थिति है! भिश्वर 
घोड़े जो दीखते हैं, आपस में भिन्नत्व रखते हैं और प्रत्येक म॑ं कोई 
न कोई ज्ुटि हैं। कारण यह है कि वह सब नककलें हैं, और सदोष 
अपूर्ण नकलें हैँ | एक छोटी अणी के बालक यदि एक छोड़े का 
चित्र खेल, तो उन में से प्रत्यक में कोई त्रुटि होंगी ओर यह तुटि 
सख में एक ही नहीं हाोगी। इसी प्रकार जो घोड़े हम देखते दे, 
वह सी आदर्श सार क वास्तविक घोड़े की दोष युक्त भददी 
नकलें हैं । जब हम किसी घोड़े को सुन्दर कहते है, तो उससे 
आद्ाय यह होता हे कि यह वास्तविक छोड़े की, जो सौंदय्ये का 
आदशे है, अच्छी नकल हं। अन्य पदार्थां के विषय में भी यही 
समझ सकते हैं। आदशे सृष्टि सत्य ओर संदिय्य का ग्रह है, 
झा्नेन्द्रियों का जगत्‌ भसुंदरता तथा अन्त का गृह हूं । 

हमारे आत्मा ने इस जीवन से पूवे इन आदरशों का दशन 
किया है। अब जो यत्न हम चीजुों क ज्ञान की प्राप्ति के लिये करते है,वह 
वास्तव में पूर्व ज्ञान को स्मणे करने के अर्थ है। अफलानूं के सिद्धा- 
न्‍्त में सीखना पूर्वज्ञान का स्मणमात्र हे । हमारा अनुभव हमारे मन 
में कोई नूतन वस्तु प्रव्रिण नहीं करता, किन्तु हमें वही दशोता है 
जो हमारे अन्तर स्थित हूं, परन्चु हमारी दृष्टि से ओझल हैं। 

यह विज्ञान आकर वा आददशे सवंदा सत्र उपस्थित हैं । 
इन में धग्मे का आदर्शा सर्वप्रधान हैं ;: इस्ते परमात्मा 
कहते हैं। परमात्मा ने इन आदर्शा ओर आकार रहित प्रकृति-के 
मेल से जगत्‌ के आत्मा को बनाया । इस आत्मा ने प्रकृति में 
प्रवेश किया ओर इस से चार प्रकार के परमाणु बन गये। इनमें 
स प्रत्यक फे लिये मिन्न २ जन्तुओं की आवद्यकता थीं । अग्नि 
निवासी जन्तु देवता हैँ, जिन्हें स्वये परमात्मा ने बनाया । शेष सारे 
जस्तु इन देवताओं ने बनाये । मनुष्य में बुद्धि नित्य हें; यह रुबये पर- 
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मात्मा ने बनाई हैं । इच्छा ओर क्षात्रभाव अमर नहीं; इनको 
देवताओं ने बनाया हैं । बुद्धि को पेंदा करके परमात्मा न तारा 
गणों में रखदिया। ज्यों २ देवता विशप दरीर बनात हैं, उस वुद्धि 
के परमाणु उनमें प्रवेश करत हैं। उनका काय्य यह हैं कि मानुपी 
इच्छाओं तथा क्षात्र भाव का अपन वहशा में करे। जब इस्तमें कृत्य- 
कृत्य हँज़ाते है, तो पुनः तारागणों भ॑ चल जाते हूँ । यदि इस 
सुफलता न हं,, ता आवागमन चकऋ में पड़ जाते हैं । 

इस्प व्याख्या में यह कहना कठिन हे क्रि सारा तक है, 
वा काई भाग केवल्ठ कविता हूं | बहुचा स्थलों पर एस्ना होता हैं 
कि जहां तक चुप हांज़ाता हं, अफलाते कांवता को शरण लता 
हूं; और जो कछ वह कहता हैं, उससे आशय यह होता है कि यहां 
बुद्धि का प्रवशाधिकार नहीं । 

( ६ ) राज्य ओर प्रत्यक 
ज्ञाति( [[॥४०«। )ही सब कुछ हे,प्रत्यक([?/॥०पर७।)कुछ नहीं- 

यह सृष्टि के पदार्थों क सम्बन्ध में अफलाते के स्विद्धान्त का सार 
था। मनुष्य जीवन के सम्बन्ध मे राज्य आर प्रत्थक के विषय में भी 
उसका विचार इसी प्रकार का था। उस्रकी सम्मति मे प्रत्यक राज्य के 
लिये जीता हैँ,और राज्य में ही उर्चात्त कर सकता है। किसी मनुष्य 
फे लिये जो घाम्मिक बनना चाहता हें, दो बातों की आवश्यकता है :--- 
एक यह कि वह अच्छे राज्यम रहता हो, दूखरी यह कि उस राज्य 
में वह अपने कतेव्य का पालन करता हो । 

अफलातृ के विचार में मनुष्य राज्य का छोटा चित्र हैं, और 
उसने यत्वल किया ह कि राज्य आर प्रत्येक की समानता को 
प्रगट करें| ु 

जैसा हम देख चुके हैं, मनुष्य के आत्मा में तीन भाग हें-- 

(१ ) बुद्धि, जो अमर है। 
(२) क्षात्र भाव,जिस से वह नाना प्रकार के भयों का मुफा- 


बला कर सकता हैं । 
(३) कामनायें। 
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कामनाओं का स्वभाव हं कि स्वतन्त्र होने की चेश्टा करें : बुद्धि 
क्षात्रभाव की सहायता से उन्हें वश में रखती है। साथ ही बुद्धि देखती हे 
कि क्षात्र भाव आप स्वनन्त्र न हो हाजाये। इसा प्रकार राज्य में मनुष्य 
समूह के तीन भाग हैं। एक भाग विचार करता है,दूसरा रक्षा करता 
हें, तीसरा काम करता है । तीसरे भाग में दुकान्दार,वाणिज़ व्योपार 
करने वाले,कारोगर आदि सम्मिलित है।प्राचीन यूनान में इस भाग के 
लोगों की नागाग्क होने (( 2008)॥|) के आधिकार प्राप्त न थे; उनका 
काम दुसरों के वद में होना ओर डनके लिये काम करना था| इस 
श्रणि में सब सर निकृष्ठ पदवी दासों की थी । सार यह हैं, कि अफ- 
तव्यतूं की सम्पति में विद्वानों को सहायके की सहायता से दुकानदारों 
आदि पर शासन फरना चाहिये, ओर इस वात का ध्यान रखना 
चाहिये कि सहायक ( क्षात्रभाव वार छोग ) सवेथा स्वतंत्र 
न हाज़ाये | % 
आचार के सम्बन्ध मे अफल्यतु्‌ ने धम्मे के विशष लक्षणों का 
पणन किया हैं । यह गणना में चारहं-शान अथवा विचार,श्रता,संयम 
और न्‍्याय। इन में न्याय की पदवी सर्वप्रधान हं,इसल तात्पय्ये यह 
हैं कि मनुष्य जीवन के सारे अग मिलज्जुढ कर रहें, ओर कोई 
अग दस्ापर के अधिकार। का पांव मे कुचल न दे । प्रत्थक आप जिये 
आंग दूसरों को जीन दें। वाकी तीन लक्षण आत्मिक शक्तियों की 
वद्धि है । आत्मा ज्ञान सकता हं: इस्रलिय प्रत्यक का घधमं हे कि 
ज्ञान शक्ति के वल् दिय। जाय | आत्मा में काम करन की दाक्ति हें : 
इसलिये प्रत्यक का धम्मे हे कि यह शक्ति बुद्धि के वश में रह और 
कामनाओं को उसंक आधीन रक़खे | आत्मा में कामतायें हूँ; प्रत्येक 





# अफल्टातूं का वर्णविभाग लगभग वहीं है जो प्राचीन 
आय्येवत में प्रचलित था। भद केवल इतना हैं, कि अफलातूं यद्यपि 
वेद्ष्यों ओर झद्ों में भद करता हैं, तथापि जझ्ञूद्रों की तरह वैदयों को 
भी नागरिक के आधिकारों से वश्चित बताता हैं। प्राचीन यूनानियों ने यह 
अनुभव ही नहीं किय। कि मनुष्य, मनुष्य होने क कारण, अधिकारों 
का स्वामि हैं, और यदि उसमे मानसिक या शारीरिक अयोग्यता 
नहीं तो उसका पथ उसके आचिकारों कं| छोन नहीं सकता। 
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का धस्मे है कि इन्हें बुद्धि के वश में रक्‍्खे | समूह में भी यह चारों 
गुण होने चाहिये। कोई समाज उन्नत्त नहीं होसकता, जब तक उसमें 
ज्ञान, यल, संयम और न्याय न हों | समाज का ज्ञान इसके विद्धानों 
का शान है ; इसक। बल इसके क्षत्रियों का बल है; इसका संयम 
इसकी घन कमाने वाली अणी का संयम है। समाज में न्याय होने 
का अर्थ यह है कि हर पक्त मनुष्य की पदवी उसकी योग्यता 
पर निभर हो | 


प्रत्येक के जीवन में, वह जीवन शारीरिक हो अथवा आत्मिक, 
कोई अग केवल अपने लिये नहीं जीता | इन अंगों में मेरे तेर का 
झगड़ा प्रत्येक अंग के लिये और सारे शरीर के लिये अति हानि 
कारफ होता है| रूमाज प्रत्यक का ही विस्तार है ; इसलिय इसमें 
भी सब से उद्चादश समूह की भलाई होना चाहिये । समाज की 
उश्नक्ति के लिये आवश्यक हे कि मेरे तेरे का झगड़ा चुका दिया 
जाय | भमता और अहंकार के भाव मानुषती सृष्टि के अंग हैं, 
परन्तु यह उस सृष्टि का निकृष्ट भाग हैं, और इन्हें बुद्धि के आधीन 
होना चाहिये | बुद्धि की आशा यही ह कि समाज में स यह भद्‌ 
दूर किये जायें। 


( ७ ) आदर्श की सिद्धि किंस तरह हो सकती है ! 


इस आदर्श को सिद्धि के लिये अफलातूं कई तजवीजे पेश 
फरता है । पहली तजवबीज़ यह है कि समाज में सारी सम्पत्ति 
सांझी हो ; कोई पुरुष किसी वस्तु को अपनी न बनाये । सब कुछ 
समाज का हो, ओर जो कुछ किसी को आवश्यक हो, वते ले । 
दूसरी तजवीज़ यह है कि स्त्रियों और सन्‍्तान फे सम्बन्ध 
में मी इसी नियम पर आचरण किया जाये। सारे बच्चे राज्य अथवा 
समाज के हैं; और यह निश्चित करना कि कौन स्त्री पुरुष सनन्‍्ता- 
नोत्पक्ति के योग्य हैं, समाज का काम हे | जब राज्य में मनुष्यों की 
एक विशेष स्ंतख्या की आवद्यकता हो, तो राज्य की आज्ञानुसार 
योग्य रुत्री पुरुष सन्‍्तानोत्पात्ति करें, और उसके पीछे आपस में या 
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सनन्‍तान से किसी प्रकार का विशेष सम्बन्ध न रक्‍खें | बच्चों के 
पालन पोषण का प्रबन्ध समाज को ओर से हो ; इस के लिये योौंग्य 
दाइयां रकखी जाये। हर एक बालक अपने से बड़ों को माता पिता 
के समान जाने, और बड़े छोटों से लन्‍्तान की तरह प्रेम करें | इस 
नियम पर आचरण करने से मनुष्य शारीरिक अवस्था में उश्षस 
होते जायेंगे, और राज्य में से द्वेबष का सब से बड़ा कारण दूर हो 
जायेगा। अफलासूं के विचार में माता पिता शब्दार्थों में सन्तानौत्पात्ति 
के यन्त्र हें, आर इस से अधिक कुछ नहीं । 

(१५० तार्किकों का राज्य 


इस प्रकार की तजवीज़ों कौ विषयों में प्रस्त छुए २ लोग 
स्वीकार नहीं कर सकते थे। इस रोग के लिय अफुलार्तूं का मिदान यह 
है, कि जिम प्रकार प्रत्येक के जीवन में बुद्धि कामनाओं पर शाखन 
करती है, उसी प्रकार समाज में भी सारा बल विद्वानों के हाथ में 
होना चाहिये | रुपए दाब्दी में अफतातूं क। विचार है कि जब तक 
ताकिक राजा नहीं वन जाते या राजा तार्किक नहीं बन जाते, 
मनुष्यों के दुःखों का अन्त होना असम्भव हैं । 

तस्वदर्शी ही पदार्थों को अपन दुद्ध स्वरूप में देखता है; 
'वहद्दी सारे काल का और सारी हस्ति 5 देखने याला है! ; बही 
अदपकालिक लाभ का ध्यान न करके घम्मे पर आरुढह रह सकता 
हे। जो लोग ऐसे ज्ञान से वश्चित हैं, वह कठिन समय में सीधा 
खड़ा नहीं रह सकते | अफूलातूं ने आप राज्य नेतिक कामों में 
कीाई भाग नहीं लिया, क्योंकि वह समझता था कि उस्र के समय 
के ऐेथन्ज़ में उसके लिये काम का अवसर न था । यू भी वह 
समझता था कि राजनेत्तिक काय्ये की अपेक्षा ज्ञान ध्यान में समय 
व्यतीत करना उद्चादश हे | परन्तु सर्वे साधारण की दशा पर 
तरस कर के वह चाहता हे कि तत्त्वदर्शी अपने विचार के अवखरों 
को कुबोन करें और मनुष्यों पर राज्य करें | एक पुरुष के लिये 
पेसी कुरबानी करना बहुत बड़ी कुबोनी होगीं; इस लिये अफलातूं 

हता हे कि ताकिक बार २ राज्य सम्बन्धी काम को करें | 
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(११) तत्तदर्शी के लक्षण 
«» अफलातूं के समय में भी लोग समझते थे कि तार्किक हवा 
में उड़ते है, पृथवी पर नहीं चलते : ओर इस लिये उनमे प्रबन्ध 
करने की योग्यता नहीं होती | अफुटातूं इसके उत्तर में कहता है 
कि जिन लोगों को सर्वेसाघारण ताकिक समझने हैँ, वह इस नाम 
के याग्य नहीं। सच्चे तक्त्वदर्शा में निम्न लिखित गुण होने चाहिये:-- 

(१) परिवतेन रहित सत्य का जानता हो । 

(२) इस सत्य की प्यार करता हो । 

( ३) सत्य माषण पर आचरण करता हो । 

४ ) इन्द्रियों के सुखों को अनुभव भी न करता हुआ, आ- 
त्मिक आनन्द म॑ मग्न रहता हो । 

(५ ) नीच भावों ओर सेकाच मे सवधा मुक्त और 
जदारचित्त हो । 

(६ ) न्याय पर आचरण करने वाला और नम्न हो | 

( ७ ) अच्छी स्मग्ण दाक्ति ग्खता हो । 

(८ ) स्वाभाविक उसकी प्रव्नात्ति सत्य की ओर जाने वाली हो। 
इस प्रकार के मनुप्यें। को तेयार करंन के लिये आवश्यक है 
कि शिक्षा का सनन्‍्तोष जनक प्रवन्त्र किया जाये। अफलातूं की 
सम्मति में प्रत्येक समाज के लिये जीता हैं, आर इस्त लिये उसकी 
शिक्षा की बाबत निश्चय करना समाज का काम हैं । 

(१२) शिक्षा प्रणाली 

अफलातूं की शिक्षा प्रणाली यह हैं:-- 

प्रथम घाम्मिक कथाओं के द्वारा धाम्मिक सच्चाइयों की शिक्षा 
दी जाये | अफूलातूं के समय में देवी देवताओं की जो कहानियां 
प्रचलित थीं, उनके अनुसार देवी देवता भी सव्वेथा सदाचारी नहीं 
थे। इस दोष के कारण अकफुलातू इन कथाओं को सबवेधा त्यागंन 
योग्य नहीं समझता, वरंच कहता ह कि इनका संशोधन किया 
जाये | उसकी सम्मति में ऐसी कहानियों के सिखाने में जो वास्तव 





अफलातं ५१ 


द. 


में सच्ची नहीं, परन्तु अच्छे भाव का प्रकाश करती हें, हानी नहीं हे। 
सच्चाई का निभर घटनाओं पर नहीं, वरंच उस तरशक्षा पर हे जा 
कहानी से ग्रहण की जा सकती हँ।इन कहानियों के पश्चात्‌ बाऊक 
को सदाचार और सक्ष्यता की शिक्ष। दनी चाहिय | इसके पीछे जो 
शिक्षा दी जाये, उस में दं। चीज प्रधान हो--राग और व्या- 
याम | राग मनुष्य के आत्मा का कॉमल बनाता है ओर उस में से 
अखड़पन दूर करता है । व्यायाम से केवल शारीर की पुष्टी:६ी नहीं 
होती, किन्तु आत्मा भी बलवान्‌ और नियम बद्ध बनता है। ब्यायाम 
क विषय में अफ्लातूं की सम्मति हें, कि १४ सर १७ वे की आयु 
तक, ३ व, इसके लिये व्यय किय जाये । इस्त ।शक्षा के पीछे प्चलिक 
जीवन का पहिछा भाग आरम्भ होता हैं । जिन लोगों को राज्य में 
उच्च नेतिक काम करना हैं, उनके लिय अफ़लातू के विचारानुसार 
फिर अधिक शिक्षा का प्रवन्ध होना चाहिये । इस दुसरे भाग में 
प्रथम गणित के विशप भाग पंढाये जायें, आर अन्त में तक 
सिखलाया जाय । + 


इस्त प्रणाली में व्यायाम के लिये जीवन का एक विशेष भाग 
पृथक किया गया हैं । नवीन विचार यह हैं कि मानसिक और 
शारीरिक शिक्षा स्वारें ब्रहद्मचय्य आश्रम में साथ २ चलती जाय | 
राज्य कम्मेचारियों के लिये अफुछात राजनीति की आवश्यकता 
नहीं समझता, किन्तु गणित आर तक पर ज़ोर देता हँ।इस प्रणाली 
में साहित्य की भी इस की पदवी नहीं दी गई । अफ़ल्ातूं केवल 
घाम्मिक गीत के सिखान की आज्ञा देता हे । उसके आदश राज्य 
में कवियों, विशप करके नाटक लिखंन वालों, के लिये कोई 
जगह नहीं । 





# तक की शिक्षा फे सम्बन्ध में विशिष बात यह है कि 
इसका समय ववद्याथ।! जावन म॑ सब सर पीछे आता हैं, आर यह 
सारे विद्याथ्थेयों के लिये नहीं होती। ऐसा ही विचार प्राचीन 
आय्यी का भी था। 





धरे पश्चिमी तक 


नारक के विरुद्ध उसके प्रमाण यह हें:-- 


( १ ) नाटक लिखने वाला नकल की नकल करता है। प्रथम तो 
विशेष सीज़ें ही विज्ञानाकारों की नकऊह हैं। नाटक लिखने वाला 
इन चीज़ों फी भी नकल करता है ओर इस तरह हमें सत्य पदाथ के 
ज्ञान से परे रखता है | 


(२ ) कवि प्रायः छोखा देते हैं; उनके वणनों में अत्युक्ति 
दोष होता है । 

(३ ) नाटक लिखने वाला मन के वेगों को उभारता है। 
मनुष्य जीवन का आदरश यह हैं कि इन देगों को उभरने न 
दे | नाटक देखते हुए हम दूसरों क दुःख में दुःख अनुभव करने हैं 
पाप को देख कर क्रोधित होते हैं; प्रेम का भाव उपजता हैं | यह 
सब कुछ निबलता का प्रकाश है। जो पुरुष दूसरों के दुःख में दुःख 
अजुभव करता हे, वह अवश्य अपने दुःखों को भी अनुभव करेगा। 
उच्च शिक्षा का उद्देश्य यह हे कि हम सुख दुःख दोनों के प्रभावों 
से मुक्त हो जायें । 

(४ ) जो पुरुष नाटक में खेल खेलता है, बह आप आचार- 
हीन हो जाता है । आज वह एक अत्याचारी राज़ा बनता है, कल 
पक दुःखी दास बनता है, परसों देशभक्त ओर उसके अगले दिन 
वेश दोददी बनता हें । इसका परिणाम यह होता है कि उसका अपना 
स्शित आज्चार कुछ नहीं होसकता । 


(१३) क्या अफलातू का आदशे राज्य एक 
यूनानी रियासत हें ! 
कुक दृद तक अफलातूं का आदशे राज्य यूनानी रियासत है । 
अफलातूं का अपना मन एक ऐश्थन्ज़ के रहने वाले का मन था । परन्तु 
रुणाटों की वीरता पर भी वह मोहित था, आर उसके आदर राज्य 
के बदुत ख नियस स्पाटो स्रे लिए गये है। रूपाट। में जीवन एक 


प्रकार से सेनिक जीवन था ; ऊंचे वर्णा के लोग इकट्ठा भोजन 
करते ये, और ग्रह कारय्यों में बहुत गरस्त न होते थे । स्पाटों में 


अफलातू ५३ 


अधिकारों के स्वामि नगर वास्टियों को वणिज्ञ करने की आज्ञा न 
थी । यहां राज्य प्रत्यक के लिय नियत्‌ करता था कि वह 
फिस प्रकार के वस्त्र पहने, किस प्रकार का भोजन करें, किस 
आयु में विवाह करे, और किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करे । माता 
ऐता के सनन्‍्मान पर जोर दिया जाता था, परन्तु बूढाी। और रोगियों 
को भूखा रख कर मृत्यु को सोपा जाता था। इसी प्रकार जो बच्चे रोगी 
अथवा अति दुंबल होते थे, उन को बालावस्था में ही मार दिया जाता था। 
किसी पुरुष को जो राज्य के लिये लाभकारी नहीं हो सकता था, आज्ञा न 
थी कि जीता रह कर अन्न महंगा करें | अफलातूं ने इन बातों के 
सम्बन्ध में अपने आदर्श राज्य के लिये स्थाटों मे सीखा | तरबदीयत 
((!५]८७।९) का अंग ऐथन्ज़ के समाज से लिया गया है | परन्तु इन 
अंगों के आतिरिक्त जं। बात अफलातु के आदश में विशेषतः प्रसिद्ध 
है वह न स्पादी मं और न ऐथन्ज़ में ही विद्यमान थी। यह तत्त्व- 
द्शियों का राज्य हूँ | अफ्लातूं अपने समय के यूनानियों से इस 
बात में भी भेद रखता था कि वह राजनंत्तिक काम को सर्वोत्तम 
काम नहीं समझता था । उस््रकी सम्मति में ज्ञान ध्यान में जीवन 
व्यतीत करना स्रर्वोत्तम आदर हैं । 
( १५४ ) अफलाते के पिद्धान्त की समीक्षा 

दो साहरत वर्षो मे अधिक समय के तजर्ब ने प्रकाशित कर 
दिया हैं कि अफलातं के आदर्श की सिद्धि नहीं हो सकती । अफ- 
लातूं आप इसे एक स्वप्त समझता था | हम यहां संक्षेप से देखे गे 
कि क्या वास्तव में उसका आदरश राज्य एक ऐसा आदश है, 
जिसकी ओर चलने का यज्ञ तो अवइय ही करना चाहिये, चाहे 
उसकी सिद्धि हमारे वद मे न हो ? अफूलात फी सारी शिक्षा की 
नींव में यह विचार हे फि कोई मनुष्य अपने लिये नहीं जींता 
प्रत्येक के धम्मे हैं, अधिकार नहीं | यह वियार मिथ्या है; और 
मनुष्य समूह की उक्लति का रहस्य एक्क बड़ी स्तीमा तक प्रत्येक के 
अधिकारों का पहिचानना हैं| प्रत्येक अपने कम्मे के लिये उत्तर 
दाता है, ओर यह उत्तरदातृत्व ( ज़िम्मेवारी ) अपने साथ अधि- 


५8 पश्चिमी तक 
कार लाती है| यूनानियों फी सम्मति में सारा समाज समष्टि रूप से 
उत्तर दाता था, और उसी के अधिकार थे । 


मनुष्य के शरीर में निःसन्देह काई अंग अपने लिये नहीं जीता, 
वरंच हर एक समग्र शरीर के लिये जोता है । परन्तु जब हम 
समाज को एक मनुष्य से उपम देते है,ते। हमें ध्पन रखता चाहि4 
कि दोनों की समानता एक सीमा तक जाती हे, उस से परे नहीं। 
प्रत्यक अनुभव करता है ; समाज अनुभव नहीं करता । प्रत्येक 
में एक चेतन्यात्मा है ; समाज ऐसा चेतन्यात्मा रखने वाला पदाथ 
नहीं । समाज एक नाम है जो हम मनुष्यों के समूह के लिये बतेते 
हैं। जब हम सामाजिक सम्मतिया समय के भाव का वर्णन करंत हें, 
तो हम जानते हैं कि हम अलंकार की भाषा वत रह हैँ | सम्मति या 
भाव प्रत्येक के हो सकत है ; समूह के, जा चेतन्य वस्तु ही 
नहीं, नहीं हे] सकते | अफुलातूं अपने समय की सन्‍्तान था, 
ओर इस लिये उसने इस सच्चाई का अनुभव नहीं किया । 


अफलातू का अभिप्राय यह था कि समाज भ॑ एकता प्रधान 
चिन्ह हो | एकता दो प्रकार की होती हैँ । एक यह कि सांर 
पदाथ सवथा एक प्रकार के हों; यह निचले दर्ज की एकता है, 
और असक्य जातियों में प& जाती ह॑ | दूसरी एकता उच्चतर हैं : 
उसे साड्र (०।४०/॥०८) एकता कहते हूं । इस मे व्यक्तियां उन्नति 
करती हैं, परन्तु उस उन्नति की दोंड़ में वह एक दूसरे को गिराती 
नहीं । अफुलातूं अपनी शिक्षा प्रणाणी में निचली भ्रणी की एकता 
चाहता है । वह सब पारवें को एक ही नमूने के मनुष्य बनाना 
चाहता है। इसी प्रकार की एकता के लिये उसन वह तजबीजु की हैं, 
जिन्हें हम आचरण में लने के योग्य नहीं समझंत । जैसा हम 
आगार्मी अध्याय में देखगे, अरस्तु न यह प्रकाशित करने का यत्न 
किया दे, कि अऊलातूँ की प्रणाली डखके अपने उद्देश्य की पूर्ति 
के लिये भी उपथुक्त प्रणाली नहीं। हम यहां इस सत्र उच्च विचार 
लेते हैं । हम कहते हैं कि वह आदशे ही स्विकृृति-योग्य नहीं। 
पुरुष और स्त्री नितान्त एक नमूने के मन॒ष्य नहीं । अफलात्‌ ने सुत्री 


अफलाते (९५ 


ओर पुरुष के लिये एक ही प्रकार की शिक्षा, एक ही प्रकार का 
व्यायाम, एक ही प्रकार का जीवन उपदेश किया हे,क्योंकि उसकी 
सम्मति में उन में केवल लिंग का भेद हैे। अब हम इस विषय को 
उस्स से अच्छा समझते हैं; और जानते हैं कि पुरुष और रूतन्नी अपने 
गुण कमे स्वभाव से भिन्न हैं। एक मानासिक भावों की पविश्वता में, 
सहानुभूति में,नरमी में प्रसिद्ध है; दूसरा बल में,बुद्धि में ओर साहस 
में उच्च हैं ।अफुलातू ने पुरुष और स्त्री को केवल मात्र सन्तानोत्पादक 
येत्र मान लिया हं।उस ने यह नहीं देखा कि ग्रहस्थीय जीवन मनुष्यों 
में वह गुण उत्पन्न करता है जो अफूलातूं के प्रजातन्त्र-राज्य में असे- 
भव हैं । जैसे गोमा ने पीचछे प्रकाशित किया, ग्रहस्थीय जीवन 
ही देश भक्ति की सर्वोत्तम शिक्षा देने वाला है । अफलातूं की 
प्रणाली सबल, बाहुवान पुरुष हमें दे सकती है, परन्तु मन॒ष्य के 
गुरुत्व की तुलना उसके पट्ठें के बल, और उस के भार से ही नहीं 
होनी चाहिये | यदि न्‍्यूटन जंसा भद्दा बच्चा अफलातूं के प्रजातंत्र 
राज्य में जन्म लता, तो उस के जीवित रहने का कोई अवसर न था। 
अन्य यूनानियों की भांति, अफुलातू के पास भी किसी मनुष्य के 
मूल्य की जांच करने के लिये एक हीं तुला थी, ऑर वह यह कि 
वह मनुष्य राज्य के लिये क्या कर सकता है । सत्य तुला यह है 
कि वह मनुष्य क्‍या है ? क्‍ 

इस्र एक दोष न जिस की नींव अफलान्‌ के तफ में थी, उस 
सारे भवन को जो उसने निमोण किया, निकृष्ट कर दिया। 
अफुलातू ने अन्तिम जीवन में स्वये भी इसे अशुभव किया, और 
अपनी अन्तिम पुस्तक में लिखा कि तक घमे के बिना मनुष्य जीवन 
पर पय्योप्त ध्रभाव नहीं डाल सकता । तके में उसका विचार था 
कि जाति सब कुच्छ हे, प्रत्यक कुछ नहीं; स्थूल जीवन में उसका 
विचार था कि राज्य अपने लिये जीता है और अधिकार रखता है; व्यक्ति 
के केवल कतंव्य है, अधिकार नहीं | यह दोष था जिस का शोधघन 
अफलातूं के जगत्‌ प्रसिद्ध शिष्य अरस्तु ने किया । 


चत॒थाध्याय 


अस्सत 


व ०३2५ किन 


( १ ) अरस्तु का जीवन 


अरस्तु जिसे सयाने यूनानिय। में सब से सयाना कहा गया 
है, ३८५ पृ० खु० में स्टरैगिरा ( :४0४८४० ) में उत्पन्न हुआ। उसका 
पिता मकदुनिया के राजा का वेय था, और वेदों के प्रायीन बंद में 
से था। इस प्रकार अरस्तु की नाड़ियें में परीक्षण करने वालों का रक्त 
बहता थ।। ३६७ पू० खू० में वह ऐथन्ज में आया और अफलातूं 
के शिष्यों में प्रविष्ठ हुआ | वीस वर्ष के लग भग चह दोनों इकद्ठे 
रहे । ३४३ से ३४० पय्येन्त वह सिकन्दर का अध्यापक रहा । इस 
सम्बन्ध से एक बड़ा लाभ यह हुआ कि उसने नाना प्रकार के जीव 
घारियों के पाठ की समग्री इकट्ठी की। ३३४ में उरूने स्वतन्त्र 
तर्क की शिक्षा देना आरम्भ किया । सिकन्द्र की झत्यु के पश्चात्‌ 
उस पर नास्तिकता ओर मकदनिया का पक्ष लेते का अभियोग 
लगाया गया ; ओर इस्त कारण से उसे पेथन्ज़ छोड़ना पड़ा | इसी 
वेश निकाले की अवस्था में ३२२ में उस का देहान्त हुआ | 


(५ ) अफलातूं ओर अरस्तु 


अफलातूं का काम आदर्शों की रखना था; भरस्तु का काम 
इदय जगत्‌ के साथ मुकाबला करके इन आदर्शों के मूटय की तुलना 
करना था। अफलातूं का विचार था कि विद्यमान आद्शे के 
अनुसार होना चाहिये; अरस्तु ने कहा कि आददे को अपनी 
उपयोग्यता लाभ करने के लिये विद्यमान के अनुकूल होने को 
आवद्यकता है। अफूलातूं ने अस्तित्व, आदृश जगत्‌ में रक्खा 
था, ओर कहा था कि यह रद्यय ज़गत्‌ केवल अनुकरण की पदवी 


अभरख्तु ५७ 


रखता हे ; अरस्तु न व्यक्ति को भी अस्तित्व के सिंहासन पर 
बिठाया | यह बड़ा भेद था जो गुरु और शिष्य की शिक्षा में था ; 
शाप सब भद इस मल भदक॥क आकार हैं। 


( ३ ) प्रधान वर्क 


( के ) दठ्य जगत 


प्रधान तक॑ का मुख्य प्रश्ष यह हे कि यह दरृद्यय ज़गत्‌ क्या 
है ? और किस प्रकार से बना हे ? कई्यों ने कहा था, सब कुछ यही 
है; कई का. थे, यह कुछ भी नहीं । अरस्तु इन दोनों उत्तरों को 
निराकरण करता है.और कहता हैं कि सत्य इन दानों के मध्य में है। 
दृश्य ज़गत्‌ सांर विद्व का एक आवदयक भाग है। भिन्न २ घोड़े 
जो हमें दिखाई देत हैँ, णक आदशे घोड़े की, जो इन से परे आदरशे 
जगत्‌ में रहता हं, असम्पूण नकर्ले नहीं, जेंसा अफ़लातु उन्हें बताता 
हे, किन्तु आदश घोड़ा इन सब के भीतर विद्यमान हैं | इसका 
आकार आकार-गहित प्ररूति सर मिलता हैँ, ओर इस प्ररूृति 
का घाड़ा बना देता है | यदि कुरसी का आकार अव्यक्त प्रकृति स 
मिलता, तो कुरम्री बन जाती । अग्स्तु अफुलानूं की भान्ति जाति 
की हस्ती में विद्वासस करता हे,परन्तु जहां अफलातृ जाति को व्यक्तियों 
सम बाहिर और उन सर स्वतन्त्र कठ्पना करता है, वहां अरस्तु उसे 
उन से मिला हुआ समझता है | साधारण दृष्टि से देखें, तो यह भेद 
अति साधारण प्रतीत होता हैं; परन्तु अपने फल की अपेक्षा यह एक 
बड़ा भेद है । 

अफूलातू के विचार में ददय जगत्‌ मिथ्या है, ओर इसकी 
अवस्था स्वप्त अथवा मगतृष्णा की अवस्था है; अरस्तु की सम्माति 
में यद्यपि प्रकृति स्वतन्त्र नह, तथापि विज्ञान आकार की भान्ति 
अस्तित्व की आवदयक भाग है| प्रकृति और विज्ञान आफार दोनों 
एक 7८ से जुड़े हैं । यदि प्रकति आकार से भिन्न कुछ नहीं, तो 
आकार भी प्रकृति से भिन्न कुछ नहीं । इस नियम में केवल पक 
अपवाद है ओर वह परमात्मा का है| परमात्मा शुद्ध विज्ञान 
स्वरूप है, और इस में प्रकृति का अड्ड नहीं । प्रक्ति और विज्ञान 


५८ पश्चिमी तक 


आकार दोनां सत्य हूँ ; परन्तु उनके मिलाप स जा विशष वस्तु 
बनती है, उस्तकी प्रकारता अधिकता उस्त्र आकार पर निभर होती हैं 
जिसने प्रकृति का एक चिशेष रूप दिया है | लोहा कुजझ्ी, 
चाकू, सूइ अथवा इश्जन वन जाता है. क्योंकि भिन्न २ आकार 
उस पर अपना२ ठप्पा लूगा कर उस््र मिन्नर आक्रतिय देते है | इस 
भद के कारण कदेवार आकार का सतत आर प्रकृति को असत्‌ कहा 
जाता हँ।यादे हम इन दइहदो का वते,ता हम कह सकते है किविशिफ 
वस्तुय सत्‌ आर असत (ब्रह्म आर माया ? ) के मत्ठाप से बनता ह । 


किसी विश वस्तु के बनन के चार कारण होते ह-उपादान 

निमत्त,सड्डाट्प और आन्तम। उदाहरण: एक घड़ा बनाया जाता ह। 
इस्त का उपादान कारण बह मिद्ठी है. जिस न घड़े का रूप स्वीकार 
किया हैं ; निमित्त कारण कुम्हार का चक्र चलाना है; सड्ुःटप वह 
आकार है जो घड़ा बनान स्त॒ पूर्व कुम्हार के मन में चितद्रमान था ; 
और अन्तिम कारण वह अभिप्राय ह जिस सर प्रग्ति होकर उसने 
यह काय्ये किया है| इन कारण! मे प्रधान कारण दो हं-उपादान 
ओर सद्भग्ठप | वास्तव में सड़ुद्य ही निर्मित ओर अन्तिम 
कारण हैं। 

विज्ञान आकार! में प्रधान परमात्मा ह | साधारण दाइ्दों मे 
कहना चाहिये कि परमात्मा! प्रक्रति की सहायता सत्र सरि पढ़ार्था 
को बनाता है | इस प्रकार जगत में तीन वस्तु है :-- 

[| 9? ) प्रक्रांत, ज्ञा कक्रया दे नहा सखक्ता, परन्तु क्राया अ्रहण 
कर सक्ती हं । 

(२) विज्ञान आकार, जं। क्रिया दे सके हैँ, किन्तु आप 
किया ग्रहण नहीं करत । 

(,३ ) व्यक्त ( 5॥।॥० ), जिस मे किया देने ऑर ग्रहण 
करन के दोनों गुण विद्यमान है । 


( ख ) परमात्मा ओर जीवात्मा 


परमात्मा के सम्बन्ध में अफूलातूं का विचार हे कि वह 


अश्स्तु (९९, 


जगत्‌ के व्यवहारंं मे साक्षात्‌ु दखल देता हें; अरस्तु 
कहता हँ कि परम/त्मा जगत सर वाहिर अपंन विचारों में मग्न 
रहता ह | अरस्तु के लिद्वान्त क अनुसार मनुष्य परमात्मा का 
चिन्तन करता है : उसको स्तुति भो करता है; परन्तु परमात्मा 
मनुष्य की ओर प्रम का प्रकाश नहीं करता । कारण यह हैं कि 
परमात्मा केवल ज्ञान स्वरूप ह ; उस मे राग ढ्रप आदि भावषां का 
प्रवश नहीं ; अर इस्र लिय ज्ञान सर ही उस्त सर मिन्ठाप हो सक्ता हैं। 

जीवात्मा के सम्बन्ध में अरस्तु का विचार हं कि इसके 
तीन भाग हः--एक केवछ जीवन का, यह वनस्पतियां ओर पथ 
पक्षियों मे भो पाया जाता है: दृस्परा भाग इन्द्रयज्ञान का है, यह पशु 
पक्षियों मे भी पाया जाता है ; तोॉसरा भाग बुद्धि का है, जो केवल 
मनुप्यो को मिल्ता है । मनुष्य में आन्मा का भाग पिता 
स्तर आता ह | 

अरस्तु को हांष चार। आर देखने वाल्थी थीं; उसकी वंचद्धि 
सर्वेतं। मुखो थी | उस्रन अपन विचार तत्व ज्ञान पय्यन्त ही सीमत 
नहीं रक्त, परन्त न्याय, आचार, वन्ञान आदि विषयों पर भी 
लिखा हैं | न्याय मे उसकी शाक्षा आज प्थन्त प्रमाणक हैं. ऑर 
प्रत्थक मनुष्य जे पदिचमा न्याय पढ़ता ६, बहल स्पोमा तक उस 
का शिप्य है| आचार शास्त्र मे हमांरग कई भाव उसके भावों से 
बहुत आग बढ़ दुए हं, परन्तु उसकी शिक्षा के कई भाग ऐस भी हैं 
जनपर अभ। तक काइ वृद्ध नहीं ह६। विज्ञान के सम्बन्ध में उसके 
विज्ञार अब केवल एतिहासिक मृत्य रखते हैं | 


( ४ ) भग्म्तु आग विज्ञान 
अफुलातूं दश्य जगत का मिथ्या जातना हैं । इसलिये यदि 
उस ने इस्स की बावत चिन्ता नहीं को, तो इस में आइचरय्य नहीं | 
आदइचरय्य तो जब होता,यदि अपनी समस्‍्मति रखते हुए यह इस ज़गत्‌ 
फे पाठ की चिन्ता करता । इस के विरूद्ध अरस्तु समझता था कि 
यह जगत वास्तव में सत्य है। अरस्तु क लिये आवश्यक था कि 
बह इम्प का पाठ कर | सुकरात न कहा था, बाहर क चश्लु बन्द 
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करो ओर भीतर के चश्लु खाला | अफुलातूं न इस पर आचरण 
किया, और जे कुछ कहा अपनो कट्पना की सहायता से कहा | 
अरंस्तु न बाहिर के चकश्षु खोल ऑर जो कुछ अपने समय के प्रकाश 
में देखना सम्भव था, देखा। अब काई पुरुष भोतिक विज्ञान सोखने के 
लिये अरस्तु का पाठ करंन की मूखता नहीं करता । अरस्तु न 
निरीक्षण किया, परन्तु अपनो फलपना को भी इतना प्रधान स्थान 
दिया कि उसका निरीक्षण निकम्मा हो गया। उन सब त्रटियों 
को, जो उस के ।पैज्ञान में पाई जाती हैं, देखते हुए भी हम उसकी 
प्रशासा करते है। उस के दोष उसके समय क दाप थ ; उम्र का 
पुरुषाथे उस का अपना था। 

जीव घारियों क पाठ के सम्बन्ध में लिखता हुआ अरस्त॒ 
कहता हैं, “ उन वस्तुओं में भी जं। हमारी न्लार्नान्द्रयों का अच्छी 
नहीं. लगती, प्रकृति उन पुरुषा का जा उन्हें समझन की याग्यता 
रखत हं, एक अद्भत आनन्द देती हं | हमे बच्चो को सान्ति कुरूप 
से करूप पदाथा के पाठ स्र भो भागना नहीं चाहय । प्ररकात 
के प्रत्यक काय्ये म॑ कुछ न कुछ सराहन याग्य हंता हं । एक 
समय पर हिरेंकछ्चिटस के मित्र एक भद्दे मकान में प्रावष्ट हान स्तर 
झिजके; हिरेक्लिटस्त न कहा, “आगे बढ़ा, यहां भी देवताओं का स्थान 
हे '। इसी भान्ति में कहता हू कि प्रकृति के प्रत्यक काय्ये में 
सान्दय्य है आर वह बुद्धि का प्रकाश करता हं. | 

यह शब्द एक अफ़लाते के सुख मन नहा ।नकल सकते थ | 


( « ) मामानिक ओर राजनतिक तर्क 


सामाजिक ओर गाजनतिक तक मे भी अफ़लानूं आर अरस्तु 
की शिक्षा में जो भद्‌ है,उसकी नींव में प्रत्येक आर जाति के सम्बन्ध में 
इनकी सम्मतियां हैँ | अफलात प्रत्यक क॑ कुछ सार नहीं समझता; 
इस लिये जैसा हम ने देखा हं, उस के आद५( गाज्य के मनुष्य 
राज्य के लिये जीते हैं ; वह राज्य के लाभ के लिये पढ़न हैं ; इसी 
के लिये,ज़ब आवद्यक हो,सन्‍्तान उत्पत्ति करते हैं। राज्य के म्पम्बन्ध 
में इन का विचार यह हं--“" मरा इच्छा नहीं, किन्तु तरो इच्छा 


अरस्तु ५3 


पू्े ह। "। प्रत्युत इन का आदश यह हे कि इनकी अपनी स्वतनत्र 
इच्छा ही न रहे। इस क विरुद्ध अरस्तु प्रत्यक का मुटय समझता है । 
इस्र लिय वह आक्षप करता ह कि जे। एकता का आदरश अफलात 
हमारे सन्‍्मुख रखता हं, वह अच्छा आदश नहीं। उल्लति को नींव 
एकता पर नहीं, परन्तु नानत्व पर हं | प्रत्यक मनुष्य का धम्म हैं 
कि जो याग्यता टस मे हं, उस वृद्धि देव । यादि फरज़ किया जावे 
कि ऐकता ही सर्वोत्तम आदर हें, तो भी अफूलानू की प्रणाली 
दोष वाली हँ, कयोंकि:-- 

( १ ) स्त्रियों का सांझा होना असम्भव हँ । यदि प्रत्येक 
पुरुष सारी स्त्रियों को बते सके. तो बड़ी गड़ बड़ उत्पन्न हो जायगो; 
यदि एसा करना प्रत्येक पुरुष का अधिकार हं।, परन्तु इस्र अधिकार 
के वतेने की उस््र आज्ञा न हो. तो इस्त से एकता नहीं, प्रत्युत परस्पर 
विरोध उत्पब्न होगा । 

( २) गक्त सम्बन्धों का ्ष्टि ऑअझल करना साृर्टि नियम 
को रष्टि आझल करना हैं| बच्चां का पालन पापण जिम प्रकार माता 
अपने प्रम के कारण कर सक्ती ह, अर काइ नहीं कर सक्ता | जॉ 
काय्य प्रत्यक का घम्म हँ।ता ह, वह किसी का भी घम्मे नहीं रहता | 

(३ ) अफलान के प्रवन्ध के होन पर भो माता पिता सउन्‍्तान 
का पहिचान कल्ेगे, क्योंकि माता पिता और स्न्‍न्‍तान में कई 
साइहइय हात हूं | 

(४ ) अफूल्टानृ के प्रवन्ध से कई निकट सम्बन्धियां में एस्स 
सम्बन्ध हो जायेंगे जं प्राकृत नियम के विरुद्ध हें । 

( ५ ) घन दालत को म्पांझा रखने की अवस्था मे, प्रस्यक की 
स्वाभांविक इच्छा हंगी कि वह घट सर घट कमाय और आधिक स 
आधेक वय कर । पाग्थ्रह का भाव मानुपी राशि का स्वाभा- 
विक अड्ज है । इसके अतिरिक्त दान करना आदि कई अच्छे गुण 
हैं, जा अफलानु के गाज्य म सम्भव ही नहीं हा सकेंगे। 


अफलान न पशुओं के जीवन से दिक्षा ग्रहण करन की सम्मात 
दी थी ; अरस्तु कहता ह कि मनुष्य पशुओं स॒ बढ़ कर है ओर 
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धम्मोधम्म का भेद हो इस का चिन्ह है. इसे रष्टि आअझल 
करना भूल है । 


( 5 ) अरस्तु का आदशी राज्य 


अरस्तु क अपन आदरशा राज्य म॑ नगर वास्पों इकठ़ढे भाजन 
खात हं, युवावस्था में म्रना मं काम करने हैं; इस के पश्चात्‌ सिवित्ठ 
भाग म । परन्तु राज्य म सवात्तम काय्य पठन पाठन आर ज्ञान 
ध्यान हे। नगर निवास्यियों की शिक्षा नियत की गई हैं, ऑर ययपि 
उन्हें विवाह करन की आज्ञा है, राज्य उन के लिये निश्चिय करता 
हैं कि वह कितन बच्चे उत्पन्न कर | इन्हे आज्ञा नहीं कि दृढ़ ओर 
स्वस्थ बच्चा क बिना किस्त्रो वच्च का पालन करे । 

आन्तिम पद सूचित करता है कि अग्स्तु प्रत्यक के पूरे सृद्य 
को अनुभव नहीं करता : उस के आदरश राज्य में प्रत्यक मनुष्य जो 
डत्पन्न हाता है. जीता रहन का भी आधिकार नहीं ग्ग्बता। केवल 
इस दाप के लिये कि उसका दरगोर निवेत् अथवा रोगी है, उसे सत्य 
के मुख में घकेला जाता ह | अफुला/नू की भान्ति अग्स्तु भी दासत्व 
का प्राक्तत ख्याल करता है | इस प्रकार हम देखते हैँ कि अरस्त 
प्रत्यक का सूल्य अफलात्‌ मर आधिक अनुभव करता है; परन्तु उस 
की सम्मांत में भा, प्रत्येक, मस॒प्य ह।न की पदवी रेप आधकारा का 
स्वाम नहीं | यह बड़ा दोप, जसा हम आगे चल कर देग्वेग पीले 
त्याग वादियों (४८४७७) न दर किया । 


(9) आचारशास्त्र 


आचार शास्त्र के सस्वन्ध में भी अभरस्तु ओर अफल्टानं की 
शिक्षा मे भद्‌ ह | अफलातु को भान्ति अरस्त मानता है कि मनुष्य 
क आत्मा में एक भाग नाशवान्‌ हैं ओर दससरा अमर ; अमर भाग 
बुद्धि हैं, आर व्यापक हु | अफूछान अपन सिद्दान्तां क अचु 
सार यहा कह सक्ता था कि अमर भाग की वृद्धि मनप्य जीवन 
का आदश हं। अरस्तु भा ज्ञान आर विचार को सर्वोत्तम कार्य 
समझता हं, परन्तु घह मानप। प्रक्रात के दुसरे भागों के अधिकार 
का भी रुपीकार करता है । 
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अफलाते भागों से भागना चाहता हैं: अरस्तु संयम से भोगों 
को भोगन को शिक्षा ट्रेता है । अग्स्तु का तके प्राय: संयम का तक है, 
परन्त आचार मे तो विशप करके संयम उसका आदर हैं | एक अत्यन्त 
को आर जाना आर दस्सरी अत्यन्त की आर ज्ाना दोनों बुर हर ५ 
अच्छा मार्ग यह हैं कि मनप्य मध्य में रह । परन्तु यह मध्य स्थान 
सारे मनुष्यों के लिये एक नहीं | जे कुछ एक पुरुष के लिये संयम 
हं. वह सम्भव हैं दूसर के लिये अधिकता ओर तीसरे के लिये 
न्यूनता हो | उदाहरण:- 

जो पुरुप विना सोच भय के मुंह में जा पड़ता हं, वह मूख 
साहसी है : जो पुरुप सय के निकट आने से भी कांपन लगता हैं, 
बह कायर हैं : इन दोनों अत्यन्तों के मध्य में घीर पुरुष समझ 
सात कर भय का सामना करता हैं | 


जो पुरुष घन का नाश करता हैं, वह अतिवर्यी हैं : जो पुरुष 
बिल्कुलत्त वय नहीं करता. वह कच्ज्ूस हैं; उच्चित वय करने 
बाला बह हैं ज्ञो इन दोनो अन्यन्तों के मध्य में रहता हे । 

एक पुरुष दुसरो की चापकूसी करता है; दूसरा अनावश्यक 
दुर्वेच्चन बोलता है: सला पुरुप बिनय के नियमों पर आचरण करता 
है, परन्तु खीधा खड़ा होना भी ज्ञानता हैं । 

आचार क सम्बन्ध में अग्म्तु की शिक्षा सत्र साधारण को 
मांगे दिखा सक्तों हैं. परन्तु हम इस्ते तके के तौर पर स्वीकार नहीं 
कर सक्ते | कई गुण एसे है, जिन में अत्यन्त हे! ही नहीं सक्ता ; 
जेसा कि परग्मात्मा के प्रेम में, धम्मे मं | इसके अतिरिक्त आदश 
का महत्व इस भे हैँ कि बह सदा हमारी दृष्टि स आगे रह, न कि 
हमारे पा तले आज़ाब । आचारादर का अत्यन्त होना इस 
के शासन का रहस्य है । वास्तव म॑ भरस्तु ने दो भिन्न नियमों को 
अपने संयम में मिलाने क। यत्ल किया हे-एक यह कि हम किसी 
इच्छा के वद्या में न हाज़ार्ये; दृस्नंग यह कि हमारे जीवन का कोई भाग 
दूसरे भागों को कुचल न सके, प्र॒त्युत प्रत्येक भाग की वृद्धि हो | 
इस्त यत्न में वह कृत काय्ये नही हुआ । 
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(८) अरस्तु ओर अफलात में एकता ओर भेद 


अफलाते और अरस्तु की शिक्षा में हमने बहुत स भेद देखे 
हैं | हर एक भेद की नींव एकता पर हैं । 

दोनों के विचार में विज्ञानाकार स्वतंत्र हस्ती ग्स्वते है; किन्तु: 
जहां अफलातू के तर्क.में यह व्यक्तियों सत्र वाहिग हैं : वहां अगस्त 
की सम्मति में यह उन पदार्था के अन्दर हैं, आग उन्हें उन की. 
जाति देते है । 

दोनों परमात्मा की हस्ती में विद्वास करने है ; परन्तु जहां 
अफलानूं की सम्मति में परमात्मा इस सर्ट्रि के काम में दखल देता 
है, वहां अरस्तु उसे अपने ध्यान में मग्न समझता हैं । 

दोनों जीवात्मा में ज्ञान शक्ति को कामनाओं सत्र उच्च पदवी 
देते है; परन्तु जहां अकुलातूं कामानाओं का सवथा त्यागंन के 
योग्य बताता है, वहा अरस्तु कामनाओं को भी मृलल्‍य की 
चीज़ समझता है। 

दानां प्रकति को अनादि मानंत हँ ; परन्त जहां अझुलाते 
उसम्प की पृथक हस्ती की सम्भावना में विश्वास करता है. वहां 
अरस्तु उम्र सवदा आत्मा से मिला हुआ समझता है । 

दोनों राज्य के अधिकारों को सब सर बड़े अधिकार खयाल 
करते है ; परन्तु जहां अफूलातू' राज्य की भलाई में और किसी 
अधिकार को परवाह नहीं करता, वहां अरम्तु नगर वासियों के 
अधिकारों को स्वीकार करता ह, यद्यपि वह भी नतों हर एक 
मनुष्य को ऐसे अधिकार देता हैं, आर न ही आधिकारों के स्वामियों 
को पूरी स्वतेत्रता देता है । 

दोनों मानसिक विचार को उत्तम क्रिया समझते हैं; परन्तु 
जहां अफलातूं वाह्य ज़गत्‌ की ओर से नेत्र बन्द करता है, वहां अरस्तु 
निरीक्षण करता है, और विज्ञान की नींव रखता हे । 

जब हम अफलातूं ओर अरस्तु की बाबत पढ़ते हैं, तो हमें 
अवचद्य उस त्रयमूर्ति का ध्यान आता हैं, जिसे उत्पन्न करके यूनान 
ने सदा के लिये गौरव प्राप्त कर लिया | सुकरात का शिष्य 
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अफलातूं ओर अफलातूं फा शिष्य अरस्तु । ऐसे तीन पुरुष इकद्ठे 
ओर कहां मिल सकते हैं ! सुकरात से पूर्व यूनान का तक॑ आर- 
म्मिक अवस्था में था : अरस्तु के पीछे गिरावट के चिन्ह साफ 
दिखाई देते हैं! इन लोगों की संगत में हम पहाड़ों के शिखर पर हैं 

खुकरात स्तर पूे ताकिकों ने हमें पहाड़ के शिखर पर पहुंचाया था ; 
अरस्तु के पीछे हम सड़े हुए मेदानों की ओर उतरना अश्म्भ 
करते हैं । 





पंचम अध्याय 


अरस्तु से पीछे 


(१ ) अध्याय का विषय 


अफूलातूं और अरस्तु के हाथों में यूनानी तके आकाश में 
उड़ता था; अरस्तु के पीछे हम उसे पृथिवी पर रींगता देखते 
हैं। अरस्तु के पीछे आने वाले तत्व दृशियों के लिये अपने पूवर्जो 
फा तके समझना ही कठिन होगया, किसी प्रकार की उन्नति 
तो वह क्‍या कर सकते थे ? अरस्त॒ ने प्राकृत विज्ञान की नींव रक्‍खी 
थी; अरस्तु के देश निकाले के साथ वह भी यूनान से निकल 
गया । शुद्ध तक के सम्बन्ध में ऐथन्ज़् में विचार होता रहा, परन्तु 
पुरानी स्वतंत्रता और प्रफुछता जाती रही । इस बड़े परिवतेन का 
पक कारण राजनितिक परिवततन था। यूनान की रियास्तें अपनी २ 
भलाई के विचार में सारे देश की भलाई की ओर से 
बेपरवाह थीं । केवल यहीं नहीं, वरन्‌ उनके आपस के 
झगड़ों ने दूसरों को उद्यत किया था, कि यूनान की 
स्वतत्रता को छीन लें । सिकन्दर और उसकी सेना ने देश की 
स्वतंत्रता को पादलित कर दिया | वह ज्ञान ध्यान जो स्वतंत्रता 
के समय में सम्भव था, अब असम्भव होगया । अब इस बात की 
आवश्यकता थी कि जिस अवस्था में विधि ने उन्हें रख दिया है, 
उसके अनुसार अपना जीवन बना लें, और शिर आई को शान्ति 
से सहने के लिये बल प्राप्त करें । अब सब से आवद्ययक प्रश्न जीवन 
को अधिक से आधिक दुःख रहित बनाने का था। 

तक के दो सम्प्रदाय स्थापित हुए | दोनों की सम्मति में तर्क 
का अन्तिम उद्देश मन की द्ान्ति प्राप्त करन। और जीवन को खुखी 
बनाना था ; परन्तु इस उद्देश की पूर्ति के लिये जो साधन उन्हों ने 
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बताय, वह भिन्न थे। ज़यनों के सम्प्रदाय ने कहा, वास्तविक खुख 
घम्मे परायण होने में हे; घम्मे अपना फल आप है ; हमें धम्म पर 
आरूढ़ रहना चाहिये, ओर इस बात का ध्यान ही नही करना 
चाहिये कि यह हमारे लिये लाभकारी होगा अथवा हानि कारक !। 
पेपीक्युरस ( [2//०५७।७५७ ) ने कहा, “ जीवन से जितना आनन्द 
लेना सम्भव है, लेने का यत्न करना चाहिये ; घम्मे पर आचरण 
करना अच्छा हें, परन्तु इस लिये कि इस से सुख प्राप्त होता हे ; 
जीवन का अन्तिम उद्देश सुख है, धम्मे एक साधन हैं! | यह 
दोनां मन्‍्तव्य सुकरात के पीछे अति त्यागवादियों और अति सुख 
वादियों ने भी प्रगट किये थे । जेसा हम देखेंगे, ज़यनो का 
सम्प्रदाय अति त्यागवाद्‌ ही परिवर्तित रूप में था, ओर पऐेपीक्युरस 
का सिद्धान्त अति सुखवांद का नया आकार था | 

राज॑नंतिक अवस्था न जहां यूनान की स्वतंत्रता को नष्ट 
किया, वहां यूनानियों को दूसरी जातियों से मिला भी दिया। 
विशष कर के जब पीछे रामा का राज्य हुआ, तो भिन्न २ जातियों 
के लोग आपस में मिले। विचारों का अद्ल बदल हुआ, और प्रत्येक 
सम्प्रदाय के उज्वल ओर मलिन मन्तव्य प्रकाश में आये। इसका 
परिणाम एक नवीन सम्प्रदाय था, जिस में पहिले सम्प्रदायों की 
अच्छी शिक्षाये एकत्र की गंइ | यह सार स्तम्नह वाद (:८)९८३८ं४॥) 
था | दूसरी ओर कई लोगों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रत्येक 
सम्प्रदाय में दोष हें ओर इस लिये मनुष्य को सत्यज्ञान प्राप्त 
होना असम्भव हूं । सन्दृह वाद ( 5०९८|)/८ं४»॥ ) फिर उठा। 
सन्देहवाद ने ब्रह्म साक्षात्कारवाद ( '४००-।?)॥०॥॥95॥॥ ) को जन्म 
दिया । मलुष्य के आत्मा में ज्ञान प्राप्ति की चेष्टा विद्यमान है ; यदि, 
जैसा सन्देहवादी कहते थे, मनुष्य अपनी शक्ति से सत्य ज्ञान प्राप्त 
नहीं कर सकता, तो परमात्मा स्वयम इस ज्ञान का प्रकाश करता है। 
यह प्रकाश भक्तों और योगियों के हृदयों में होता है । इस प्रकार _ 
तक का स्थान धम्मे और इंद्वरीय ज्ञान ने ले लिया। 

इस अध्याय में हम संक्षप से निम्न लिखित सम्प्रदायों के 
विषय में लिखेंगे:-- 
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( क ) त्यागवाद, 
( ख) सुखवाद, 
(ग ) सार संग्मह वाद, 


( घ ) सन्‍न्देह वाद, 
( हु ) ब्रह्म साक्षात्कार वाद । 


(२ ) त्यागगाद ( 0॥0॑८ंथा ) 
इस सम्प्रदाय की नींव ज़यनो ने रकखी। तक ओर क्षम्मे के 
सम्बन्ध में सम्प्रदाय के सिद्धान्त नियत नहीं, परन्तु खो बाल स्तारे 
त्याग वादियों फो एक सम्प्रदाय में सम्बद्ध करती है; वह आचार 
सम्बन्धी नियम हैं, ओर इस से भी अधिक जीवन की कब्िनाइयों 
के मुकाबले में एक ही प्रकार की मानासिक वृत्ति हैँ | 
तफे के तीन भाग हैं-न्याय,विज्ञान ओर आच्गर शास्त्र । विज्ञान 
का उद्देशा उस नियम का खोज करना हे,जो जगत्‌ में राज्य करता ह । 
यही नियम मत्तुष्य के जीवन में भी राज्य करता हैं। विज्ञान ओर 
आचार शास्त्र सें गहरा सम्बन्ध हं। तके का अन्तिम उद्देश्य मनुष्य 
को भद्र बनाना है,ओर इस्त लिये विज्ञान की अपेक्षा न्याय न्‍्यून पद्‌ रखता 
है | स्याव की सहायता से हम वज्ञानिक नियसानुसार एक व्यवस्था 
बना सकते हैं, यही इसका मूल्य हे । 
न्याय के सम्बन्ध में इस सम्प्रदाय का मुख्य सिद्धान्त यह 
है, कि जो कुछ इन्द्रियों से प्रत्यक्ष जाना जाता हं, वही सत्यज्ञान की 
नींब है | विज्ञान के सम्बन्ध में इन का विचार है कि खष्टि का 
उपादान कारण निराकार प्रकृति ह॑ । परमात्मा इस्र प्रकृति को 
आकार देकर विशेष पदाथे बनाता है| परमात्मा न केवल ख॒श्टि को 
बनाता है, वरन्‌ इस्ते नियमानुसार रखता भी हे । विपक्षी कहगा 
कि दुःख ओर पाप फी स्थिति परमात्मा के नियम पर एक फर्क हे। 
त्यागवादी उत्तर .देता हैं, कि दुःख की स्थिति- उस के लिये है, 
जो दुःख का अनुभव करे | घम्मात्मा पुरुष पर कोई विपत्ति नहीं 
आसक्ती, क्योंकि ऐसा पुरुष कभी दुःख को अनुभव ही नहीं 
करता । साधारण दृष्टि स पाप और दुःख की स्थिति त्रुटि प्रतीत होती 
है, परन्तु विचार करने से पता लगेगा कि पाप की स्थिति धम्म 
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को आधिकफ उज्वल करती हैं । त्रुटि भागों में है; यदि समग्र को 
देखा जाये, तो उस्र में त्रुटि नहीं। जो शाब्द अपने आप में शोर 
प्रतीत होता हं, वह दूसरों के साथ मिल कर अर्धत राग 
उत्पन्न करता है| 


जीवात्मा प्राकृत हैं, ओर दारीर के नाश होने पर उसका 
भी नाश होजाता है| हां, भले पुरुषों के आत्मा मृत्यु के पीछे भी 
कुछ समय के लिये जीते रहते हैं। परन्तु परमात्मा के आतिरिक्त 
कोई आत्मा भी सर्वेधा अमर नहीं । जब विश्वाप्न सार संसार 
को सस्म करता है, तो कवल परमात्मा की स्थाति रहती हे । फिर 
आकार रांहत प्रकृति से खुष्टि बनती है, ऑर उस्र के पीछे फिर 
प्रलय आता है। यह ऋम सदा जारी रहता ह । कई त्यागवादियां 
का विचार हं, कि एक खूष्टि अपने सर पहिली सृष्टि की सर्वोशों 
में नकल होती हे | वतमान सष्टि स पीछे आन वाली सा में भी 
एक खुकरात होगा, उस पर दोष लगाया जावे गा, बह अपनी रक्षा 
के लिये वक्ता करेंगा, ओर बिप से उसका अन्त किया ज़ावेगा। 
कई कहते हैं कि दो खु्टियों में साधारण समता होती है, परन्तु 
एक साण्टि दूसरी की सर्वाशी म॑ नकछ नहीं होती । जेसा हम 
कह चुके हं, इन विषयों मे कोई नियत सिद्धान्त त्यागवाद का 
आवद्ययक अंग नहों था ; इन के सम्बन्ध में भिन्न २वचार रखत 
हुए भी दों पुरुष त्यागवाद ही सकते थे | 


इस्त स्सस्प्रदाय के तक में मध्य स्थान 
आचार शास्त्र 

का हैं | मुख्य नियम यह ह कि धम्मे का धम्म के लिये पालन 
करना चाहिये। सुखों का प्राप्त करना जीवन का उद्देश नहीं। 
घम्म का तत्व यह हँ कि मनुष्य अपन आत्मा को स्वतन्त्र रखे । 
जीवन एक संग्राम ह ; पग २ पर आसुरी शक्तियां दंवी शांक्तेया 
से युद्ध करती हैं । इस संग्राम में आखुरी भाव कभा आपत्तिया 
का रूप घारण करंत हैं, कभी विषयों का | आदश आचार इन दो 
शब्दों में आजाता हे-घीर बनो आर संयम में रहो। 


€ 


| >पि] 
७० पांश्रमी तक 


रा] बे न 
त्यागवाद आर प्राण त्याग 
त्यागवादियों के सिद्धान्त में जीवन का मुख्य उद्देश घम्मे 
का पालन करना हैं । यदि हम देखते हैं कि हम इस उद्देश की 
पूति में अस्मथ्ये हो गये हैं, तो यह जीवन का अन्त कर देने के लिये 
पर्याप्त कारण हे । सम्प्रदाय के प्रवतक जयनो ने सो वर्ष की आयु 
के निकट प्राण त्याग किया, क्योंकि उसकी डंगर्छल८ पर 
चोट आगई थी । केटो ने प्रजा तन्त्र राज्य के गिर जाने पर' 
आत्म हत्या की । 
सेनेका कहता है, 'यदि हमे भय हों कि हम अपना काय्थये 
निर्विनश्नता से नहीं कर सकेंगे, या हमारी शान्ति में विधन्न पड़ेगा, 
तो हम प्राण त्याग कर सक्ते हैं! । एक लेखक की सम्मति में त्याग 
वादी पांच अवस्थाओं में प्राण त्याग की आज्ञा देते हें:-- 
( १ ) जब देश सेवा में इसकी आवश्यकता हो । 
( २) जब हम देखें कि जीवित रहने की दशा में हमें मन्द 
कम्मे करन पड़ेंगे। 
(३ ) जब हम अत्यन्त कड़ाल हाजायें । 
( ४ ) ज़ब हम किसी अस्ाध्य जीणे गोंग में ग्रस्त हो जायें। 
(५ ) जब उन्माद ( पागलूपन ) वा मानसिक निबेलता का. 
आरम्भ हो। 


त्यागवाद ओर अति स्यागवाद 


जैसा हम देख चुके हैं, इसी प्रकार के भावअंति त्यागवादियों 
ने भी प्रकाशित किये थे | परन्तु इस समानता के साथ इन दोनों 
सम्प्रदायों में भेद भी था । अति त्यागवाद का संस्थापक, पऐेन्टिस्थिनिज़, 
पागल हुआ २ खुकरात था; अथोत्‌ खुकरत की शिक्षा के : 
पक भाग को उस ने असाधारण महत्व दिया था। ज़यनो और 
उस के शिष्यों में इस प्रकार का पागलपन नथा; वह अत्याधिकता : 
के प्रिय न थे। जहां आति त्यागवादी हर प्रकार के विकारों को नष्ट 
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करना चाहते थे, वहां त्यागवादी केवल बुरे भावों के विरुद्ध युद 
करते थे । अति त्यागवादियों की तरह त्यागवादियों का आदश 
भी प्रकृति के अनुसार जीवन व्यतीत करना था ; परन्तु जहां अति 
त्यागवादी हर प्रकार की सक््यता से परे भागना ओर पशुवत जांवन 
व्यतीत करना चाहते थे,बहां व्यागवादी समझते थे कि एक ही बुद्धि 
मानुषी जीवन और प्रकृति में काम करती है, और इस लिये प्रकृति 
के अनुसार जीने से अभिप्राय अपनी उत्तम प्रकृति अथात बुद्धि 
की आज्ञानुसार जीना हे। अति त्यागवादी सारी संस्थाओं और 
व्यवस्थाओं से जो सफक््यता का फल है, घृण। करते थे ; इस के 
विरुद्ध त्यागवारद। इन वस्तुओं की सन्‍मान के योग्य समझते थे । 
अति त्यागवादी अव्यवहारिक ज्ञान को निकम्मा जानते थे ; इस के 
विरुद्ध त्यागवादी इसे काम की वस्तु समझते थे, यद्यपि उनकी 
सम्मति में भी इस का सूल्य जीवन को सुखी बनाने से ही है। 
सार यह कि दोनों सम्प्रदाय एक ही थे ; भेद केवल इतना था कि 
त्यागवाद अतित्व से मुक्त था । 


( हे ) सुखवाद ( [:]#0८ाालपाांहा॥। ) 


जयनो की तरह ऐपीक्युरस का भी विचार हे, कि तक का 
मुख्य उद्देश जीवन का अच्छा बनाना हैं, ओर न्याय और विज्ञान का 
मूल्य यही हे कि इनकी सहायता मे हम अच्छा जीवन व्यतीत 
कर सकते हैं | परन्तु जहां ज़यनो अच्छे जीवन को धघार्मिमिक जीवन 
के अर्थां में समझता हे, वहां ऐेपीक्युरस की सम्मति में जीवन 
का आदर्श भोगों का भोगना है । धम्म काम की वस्तु हे,किन्नु इसी 
लिये कि यह खुस का साधन हे । अपने आप में एक ही पदाथे 
रूंडने के योग्य है, ऑर वह खुख है । जिस प्रकार जयनो 
का सम्प्रदाय अति त्यांगवाद का नवीन रूप था, जिस में अतित्व 
विद्यमान न था, उसी प्रकार ऐपीक्युरस का सम्प्रदाय पुराने 
अति सुखवाद का नया रूप था। अति सुखवादी भोगों का भोगना 
जीवन का आदशे समझते थे, और उनकी दृष्टि वर्तमान क्षण से 
परे नहीं जाती थी । उस्र वुद्धि को जो आगे और पीछे देखती है, 
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वह मूखंत्व समझते थे | इस के विरुद्ध ऐपीक्युरस की दृष्टि सारे 
जीवन के सुख पर है | उसकी शिक्षा विषयासक्त होने की शिक्षा 
नहीं, क्योंकि विषयों का दास होना हमें भविष्यत में सुख भोगने 
के अयोंग्य बना देता है | समग्र जीवन के सुख के लिये सयम 
आवश्यक है । ज्ञानी पुरुष वतमान खुखों का त्याग करता है, यदि 
ऐसे त्याग से उसे भविष्यत में अधिक सुख मिल सकता है । यही 
नहीं ; वह वतेमान दु:ःखों को भी स्वीकार कर लेता है, ताकि 
भविष्यत भें सुख भोग सके । 


तक के इतिहास में ऐपीक्युरस का नाम सब से अधिक 
कलड्डिःत है । “खाओ, पियो, मौज करो ', इस्रकी शिक्षा का सार 
समझा जाता है | परन्तु वास्तविक यह है कि वह अपनी शिक्षा 
में त्यागवादियों के बहुत निकट आजाता हैं। संयम पर जोर देता 
है, और फहता हं कि मनुष्य के लिये, जितना सम्भव हो, अपनी 
आवश्यकताओं का घटाना <जचित है।“यदि मनुष्य की वृद्धि तीत्र है,और 
उस के पास खाने पीने के लिंये रोटी और पानी है, तो उसे देवताओं 
की अवस्था पर स्पृह्व करन की आवश्यकता नहीं । आनन्द की 
उपलब्धी के लिये आवश्यक हूं कि मनुष्य बहुत सर टंटों से मुक्त 
रहे । यदि अपनी रक्षा के लिये राजनेतिक काम करने की आवश्य- 
कता हो, तो कर ले , अन्यथा इस से परे रहना ही उचित है। 
गृहस्थ का मागे भी कांटों से ढका हुआ हूँ । अच्छे मित्र जीवन 
को खुखी बनाने के लिये एक बड़ा साधन हें । यदि एक पुरुष के अच्छे 
मित्र हैं, तो उसका घनाढ्य वा द्रिद्र होना बहुत भेद नहीं करता। 
हम कया खाते ओर क्या पीते हैं ? इससे अधिक सोचने के योग्य 
यह बात है कि हम किस के साथ खाते ओर पीने हैं?" 


सुखवादी आचार शास्त्र को तक का मुख्य भाग समझते थे, 
परन्तु न्याय और विज्ञान का भी आदर करते थे । न्याय के सम्बन्ध 
में ऐेपीक्युरंस का सिद्धान्त हैं कि प्रत्यक्ष सत्य ज्ञान की नींब है। 
विपक्षी कहेगा कि एक ही वस्तु को में एक तरह देखता हूं, मेरा 
साथी दूसरी तरह देखता हे । ऐपीक्युरस का उत्तर हे कि प्रत्येक 
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पदार्थ के अतेक चित्र होते हैं । भिन्न २ पुरुष भिन्न २ चित्रों को 
्." ७ कं ्े 4 ा. ०० ० के. ७ [2 
देखत है, आर इस लिये उत के! सत्पतिपर! में भर हाता है । 
ऐपीक्युरस की सन्‍न्‍्तुष्टि इस उत्तर सत्र होज़ाती हे, ओर वह यह 
नहीं देखता कि प्रश्न ता चेसे का वंस्ता बना रहता है। इन चित्रों 
के तेथ्य की तुलता के लिये एक तुलना करने वाले पदाथ की 
दे डे र्‌ः करे ।' ५ स्‍्नि हि 

आवद्यकता हे, ओर यह पदार्थ ऐपीक्युरस के स्तिद्धान्त में 
वतेमान नहीं । 


साप्ि के सम्बन्ध में ऐवीक्यूरल का विचार हे कि देवी 
देवताओं की कथाओं ने लोगो को भयभान कर दिया है, और 
उन के खुख में विश्च डाला हैं | सर दवताओं या एक देव की बनाई 
हुई नहीं, न ही किसी चंतन्य शक्ति के गाज्य की साक्षी है । 
यह अचेतन तत्वों क मतठ का परिणाम हैं | प्रक्ति और आकादा 
ही दे। सत्य पदार्थ है | सनुप्प का आत्मा भी प्राकृत है. और सूक्ष्म 
तत्त्वां से बना हुआ हं। शगीर की मत्य के समय यह भी तत्तों मे मिल 
जाता हैं। देवता भी प्राकनत हैं; दवताओं और मनुष्यों में भद्‌ यह हेफि 
देवता आधक सूक्ष्म ह॑ं ऑर आकाश म॑ उन का थजियास्र हे मनुष्यों 
की तरह उन में भो लिड़ा का भद ह । उनका जीवन भी अन्न पर निभर 
है ऑर सामाजिक सम्बन्ध उन के लिये भी आवश्यक हैं| 


( ४ ) सन्देहवाद 


खसुकरात सत्र पूव तत्ववादियों क भदों ने सन्दवाद को जन्म 
दिया था। उस समय यूनान की ताकिक बुद्धि उन्नत हो रही थी। 
अब जब कि अरस्तु के पश्चात्‌ तक््वदशियों के भेदों न सन्दहवाद 
को जन्म दिया, तो इस का कारण यह था कि यूनान की तार्किक 
बुद्धि ने अपन आप का नथ विचारं/ के अयोग्य जान कर ज्ञान की 
सम्भावना से ही इन्कार कर दिया । इस समय के सन्देहवाद का 
प्रचतेक पिरहों ( [?५॥/॥७ ५ था । उस्रकी सम्मते में किसी बात की 
बाबत सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंक प्रत्येक नियम का 
विरुद्ध भी सिद्ध किया जा सकता है । इस अवस्था में बुद्धिमान 
पुरुष के लिये यही उचित हैं, कि किम्ती बात की बाबत भी दृढ़ 
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।निरचय से प्रतिज्ञा न करे | पिरहा के समय में त्यागवादी सत्य ज्ञान 
की सम्भावना की शिक्षा देते थे, ओर उन का सिद्धान्त था कि 
ध्रत्यक्ष सत्यज्ञान का प्रमाण हैं, ओर उस की साक्षी को स्वीकार न 
करना मनुष्यात्मा के वश में ही नहीं । अफूलातूं के सम्प्रदाय और 
त्यागवाद में इस समय विवाद था ; इस लिये सन्देहवाद को इस्प 
सम्प्रदाय में आदर सत्कार सर स्वीकार किया गया । 

एक लेखक ( ५॥|९०७४॥९॥।७५ ) ने उन आशक्षिपों को जो सन्देह- 
वादी ज्ञान की सम्भावना के विषय में करते हं, इकट्ठा किया है। 
चह कहता है कि ज्ञान ज्ञानी ओर उस के विषय का स्मम्बन्ध हैं । 
यदि हम ज्ञानी की बाबत विचार करे, ते। हम देखते हैँ कि:-- 

(१ ) णक ही पदाथे भिन्न २ जातियों के पशुआं के आत्माओं 
' में भिन्न २ अनुभव उत्पन्न करता हं । 

( २) एक हीं जाति की भिन्न २ व्याक्तियों की हालत में भी 
यह अनुभव भिन्न २ होते है । 

(३ ) एक पुरुष की हालत में भी भिन्न २ ज्ञानन्द्रिय एक ही 
अनुभव नहीं देते। ( एक फल जे देखन में अति सुन्दर प्रतीत 
होता हे, बुरे स्वाद वाला हँ। सकता हैं |) 

(४ ) हमारे प्रत्यक्ष हमारी वतमान दशा, स्वास्थ्य, राग, 
थकान आदि पर निभर होते हैं । हमारे पास काइ अनुमायक 
( मय्यार ) नहीं, जिसकी सहायता से हम एक विशेष दशा को 
परिमाणिक दशा कह स्के। 

अब यदि ज्ञान के विषय की बाबत साचं, तो देखते हैं कि:-- 

( ५ ) णक ही पदार्थ भिन्न २ अवस्थाओं में सिन्न २ अनुभव 
उत्पन्न करता है । ( रेत का एक परमाणु कठोर हं, परन्तु रेत का 
ढेर नम हे।) 

( ६ ) पदार्था का अन्तर ओर स्थान हमारे ज्ञान पर प्रभाव 
डालते हैं । ( एक टीला जा दुर से साफ प्रतीत होता हे, निकद 
आने पर ऊंच। नीच प्रतीत हं।ता हं.। ) 
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( ७ ) जो अनुभव हमारे आत्मा में पदाथ उत्पन्न करते हैं, 
उनका निभर इस्त बात पर भी होता हैं कि हम इन पदार्थों को 
बहुधा देखते रहते हं या नहीं । (प्रसिद्ध कथा,के अनुसार राज़ा 
की कन्या कुछ दिन खटीकों फे घर रह कर कहती है, कि उस ने 
धर को दुगनन्‍्ध रहित कर दिया हें ।) 

( ८ ) इस ज्ञान का निभर पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध पर 
भी होता हैं । ( पेंड़ा खाने के पश्चात्‌ शबेत फीका प्रतीतहोता है । ) 

(९, ) हम पदार्था का किसी न किसी मध्यस्थ में से देखते 
हैं, ऑर यह नहीं कह सकते कि उस का कुछ प्रभाव पड़ता 
हैँ वा नहीं । 

( १० ) सत्यासत्य, घधम्मोधम्म के विपय में निश्चय करते हुए, 
देश और जाति की मय्योदा ऑर समाज के विचार भी हमारे 
आत्मा पर प्रभाव डालत हैं । 

यह दाप प्रत्यक्ष मं हैँ । अनुमान प्रत्यक्ष पर निभर 

हैं, इस ,लिय वह भी कच्ची त्ींव पर हैं । इस के अतिरिक्त 

मनुष्यों की मातिया में इतना भद हाता हं। हर एक प्रतिज्ञा को सिद्ध 

करने की आवश्यकता हैं, ओर इस क्रम का कहीं अन्त नहीं होता। 

कई सन्देहवादी ज्ञान की सम्भावना से इन्कार करते थे ; कई 

ऐसा इन्कार करन का साहस भी नहीं कर सकते थे । सुकरात ने 

कहा था, में केवल एक वात जानता हूं, ओर वह यह है कि 

में कुछ नहीं जानता ' । सन्देहवादी आसंयस्सालास कहता हैं, 'में 
इतना भी निस्सन्द्ह नहीं जानता '। 

( ५ ) सार संग्रहवाद 

अफूलाने के सम्प्रदाय वाले, अरस्तु के शिष्य और त्यागवादी 
चिरकाल से शास्त्रार्थ कर रह थे, और पक दुसरे को विद्वास 
दिलाने में ऊतकाय्य नहीं हुए । विचारों के भिन्नत्त ओर विरोध ने 
सन्देहवाद को फिर उत्पन्न कर दिया था। इंसाई मत एक नई शक्ति 
उठ खड़ी हुई थी। तक के भिन्न २ सम्प्रदायों ने इस सांझे शात्रु 
स युद्ध करंन के छिय आपस में मल करने की चष्टा की । अब भदों 
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पर नहीं,किन्तु साहदइयों पर जोर दिया गया। आरम्भ में यत्न किया 
गया कि इंसाई मत सर भी मेल किया जावे । ताकिक मृसा और 
इंसा को मानने के लिये तय्यार थे , यादि ईसाई छोग अफलातू ओर 
अरस्तु को प्रमाण मान लें। इंसाइयों ने यह स्वीकार नहीं किया । उन 
के विचार में सारा सत्यज्ञान उन की धम्म पुस्तक अश्जील में 
विद्यमान था, ओर यादि अफलाते में कुछ खत्य था, ता वह भी 
अज्ञील से लिया गया था | इंसाई तक पर जोर नहीं देते थ, वरंच 
उनके लिये सब से बड़ प्रमाण दाब्द प्रमाण था। ताकिकों ने इस्ताईयों 
के साथ उनके अपने दास्त्रों स युद्ध करन के लिये आवश्यक समझा 
कि वह भी शब्द प्रमाण का वर्ताव में छा: यह शब्द प्रमाण अफलातूँ 
और अरस्तु का था। अब तार्किकों का काम अधिकतर यह हो गया 
कि यतल्ल से अपन पूर्वजों की पुस्तकों का पाठ कर, उन पर भाष्य लिखे 
और प्रत्येक अवसर पर उन में स प्रमाण देने के योग्य हो | 


यह समय यूनान के तके में सव से अधिक निबेल्ता का 
समय था । अन्तिम यत्न जो यूनान के तक॑ ने परमात्मा, जीवात्मा 
और प्रकृति के सम्बन्ध में यथाक्रम विचार करन का किया, वह 


( 5 ) ब्रह्म सापक्तात्कारबाद 


क रूप मे प्रकाशित हुआ। स्तन्देहर्वादियां न कहा था, 'हम 
सत्य पदार्था का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, क्यांकि प्रत्यक्ष ओर 
अनुमान दोनों ऐसा ज्ञान देन मे असमथ हैं। प्राटीनस (| '].)७७) न 
कहा, बुद्धि सत्य पदार्था के जानन का साधन ही नहीं हैं ; यह हमें 
एक सीमा तक ले ज्ञाती ह, उस के पीछे हमे इस्त्र त्याग करना 
पड़ता है प्राटीनस का विचार हे, कि वास्तव में परमात्मा ही 
अकेला सत्य पदार्थ है; वही जगत्‌ का उपादान ओर निमित्त कारण हैं 
जिस प्रकार दीपक से प्रकाश निकलता हैं, किन्तु दीपक की ज्योति 
घट नहीं। जाती, उर्सी प्रकार सष्टि परमात्मा सर डपज़ती हैं, परन्तु 
इस्त से परमात्मा घट नहीं जाता । सूट की उत्पात्त परमात्मा के 
विच्छेद्‌ सर नहीं, किन्तु उसके विस्तार से हांती हैं । 
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इस्प विस्तार में प्रथम चुद्धि ६ 00९॥(८ल८ा०८ए ) उत्पन्न 
होती हैँ | ज्ञानी के लिए ज्ञान और ज्ञान के विषय की 
आवश्यकता हेँ । वुद्धि की उर्त्पक्त मे पहिले परमात्मा 
अकंडला हाता हें; बुद्धि की उत्पत्ति से एकता का स्थान 
द्वेत लेता हैं| बुद्धि आत्मा ४)॥| ) के उत्पन्न करती है। जिस 
प्रकार परमात्मा की पदवी बद्धि स उच्च ह, उसी प्रकार बद्धि की 
पदवी आत्मा से उच्च हैं। आत्मा अनुमान सर ज्ञान प्राप्त करता है, 
लुद्धि साक्षात्‌ दशेन करती है | आत्मा के दं। काम हैं--(१) अपने 
भीतर देखना ओर विचार करना, (५ अपना विकाश करना । इस्त 
विकाश का परिणाम दारीर (प्रकृति, हैं, जो आत्मा से निकृष्ट है । 
प्राकृत पदाथ। मे जं। सत्य हें वह आकार ( ["७॥॥ / सत्र आता हे । 
परमात्मा एक हं, प्राकृत पदार्थ अनंक हैँ | सच्ची हस्ती केवल 
परमात्मा की हं; प्रकति छगभग अभाव है । किन्तु प्रकरति सर्वथा 
अभाव भी नहीं, क्येक्ि उस्रका अन्तिम स्प्रोत परमात्मा हें# | 

क्यों परमात्मा केवलय को त्याग बहत रूपों को ग्रहण करता 
हं / हम इस्रका उत्तर नह दे सकते; यह एक रहस्य हं, जो मनुष्य 
की समझ भ नहा आसकता | हां, इतना कह सकते हैं कि सृष्ठि 


श हा रो लह ० लकी हे उन्प* ७. ली डे हे 
उर््पात्त एक गिरावट ६ | परमात्मा सर बुद्धि उत्पन्न होती हं, बुद्धि 
से आत्मा, आत्मा सर शरोर: यह उन्नात नहीं, वरेच अवन्नति हें। 


% प्राटीनस प्रक्राति मेरे लगभग वहीं समझता हैं, जो नवीन 
तक॑ में शापनहाअर इच्छा अथवा हस्ती में आने की च एटा से समझता हे। 
प्राटीनस का विचार आये बने के तक में भी पाया जाता है। में ने 
[7.0।]0५2॥९०, [१(४४५४७॥| का उद्था बद्धि ओर ४१५| का उत्था आत्मा 
किया हं,परन्तु म॑ं अनुभव करता हूँ कि एक देश की पारभाषा दुसरे 
देश के तार्किकां के विचारों को ठीक प्रगट नहीं कर सकती । मुझे यह 
भी प्रतीत हंता हैं कि |(८७०। का उतल्था आत्मा और 50०प 
का उत्था बद्धि करना शाइद अच्छा हाता । इस सार ।वचार सत्र 
सांख्य शास्त्र का मुकाबला कर जहां स््॒ट उत्पत्ति को वणन किया 


गया है । 
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जीवन का आदर्श यह हैं कि हम अपनी पृथक हस्ती का 
त्याग कर देवें, और अपने देश को जहां से हम आए हैं, फिर जायें; 
अरथात्‌ उस ब्रह्म में जिस से हम उत्पन्न हुए हैं, लीन हो जायें। यह 
अन्तिम आदशो हं। अच्छे कम्मे हमें इस आददशा तक नहीं ले जा 
सकते, किन्तु वह प्रारम्मिक सॉपान हें । उनके पीछे विचार की 
मन्ज़िल आती हे। विचार भी परमात्मा का शुद्ध स्वरूप नहीं दिखलाता; 
एक सीमा तक हम इसे साथ ल जाते हं ; उसके पचद्चात्‌ इसका 
त्याग कर देते हँ। जिस प्रकार एक ऊेच स्थान पर पहुंच कर हम 
उस सीढ़ी को जिस पर सं हम चंदढे हैं, नीच छोड देते हैं, उसी 
प्रकार एक स्थान पर पहंचकर हम कम्मों ओर विचारों को छोड़ 
देते हैं। यह हमें हमांर ग्रह की ड्यो्ट्री तक ले आते हं, उस स्ते 
आगे जाने का इन को अधिकार नहीं । अगली और अन्तिम मन्जिल 
भक्ति और योग की सहायता से पूरी होती है । इस अवस्था में मेरे 
तेरे का भेद जं कर्म ओर ज्ञान के समय में विद्यमान था, जाता 
रहता है । जीव अपन आप का ब्रह्म स॒ प्रथक नहीं समझता, ओर 
जिस प्रकार ज़ल विन्दु, जिसे सूय्य की किरण समुद्र की गोदी से 
पृथक कर देती हें,वर्षा के भ्रमण के पीछ फिर समुद्र में जा मिलता 
है, उसी प्रकार हम इस्प सारी तपस्या के पीछे परमात्मा में छीन 
हो जाते हैं । यह अवस्था मनुष्य के अप॑ंन यत्न का परिणाम नहीं 
होती, वरंच परमात्मा की कृपा से प्राप्त होती हं। 


दूसरा काण्ड 
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मध्य समय का तक॑ 
अथवा 
इंसाह मीमांसा 


बज मा 5 जिस 


पष्ट अध्याय 


मध्य समय के तके का इतिहास दूसरी शताब्दी से चोदहवीं 
शताब्दी तक के तक का इतिह|स्र है । इस तक के दो भाग किए जा 
सकते हैं | पहिल भाग में प्राचीन यूनानी तक के सिद्धान्तों की 
जगह इंसाई मत के स्विद्धान्ताो न ली । इसाइ स्पम्प्रदाय के स्विद्धान्तों 
का निद्चिचत करन वाला आगास्टन (३५४-४३० )था,ओऑर उस्तके साथ 
पहिला भाग समाप्त होता ह । आगस्टिन के पीछे तक॑ का काम 
सिद्धान्तों का निश्चित करना नहीं प्रत्युत निश्चित सिद्धान्तों की 
पुष्टि करना हूँ । ईसाई मत का वल्ठ बहुत बढ़ गया था, ओर किसी 
पुरुष को स्वतेत्र विचार करन की आज्ञा न थी। सातवीं और 
आठवीं शताब्दी में कोई वणनीय काम तके में नहीं हुआ । नवम 
शताब्दी में एक पुरुष स्कोटस्‌ एरिज़िना ( 70005 पद्ठआश ) 
न कहा कि घम्भ और तक दानों प्रत्यक अश में मिलते हैं, 
और इन में कोई विरोध नहीं हं। स्कोटल्‌ एरिजिना के पीछे दो सो 
वर्ष और निद्रा में व्यतीत हुए। पश्चिम में सम्राज की अवस्था में 
परिवतेन हुआ ; यूनीवरस्टिया बनी और सिद्धान्तों के समाधान ने 
लोगों की रुचि को अपनी ओर आकर्षित किया । इस भाग में सेण्ट 
टामलख (55. [॥3॥॥05', डन्घल स्कॉटस्‌ ()05 0000७) ओर 
ओकम (()०:॥॥॥) के नाम प्रसिद्ध हैं । 
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अब हम इस काल के तके का वणन कुछ विस्तार से करेंगे | 


( १ ) सेण्ट आगस्टित 
मध्य काल के तक में दे। आग प्रसिद्ध प्रतीत होते हैँ । एक 
घम्मे का, दूसरा तक का | घम्ते के आग की नैंव आगस्टिन की 
शिक्षा पर हैं, प्रत्युत यह कहता चाहिये कि आगस्टिन ने ईम्पाई तके 
को जन्म दिया | आरम्भ में इंसाईयों ने तक से युद्ध किया ओर 
अरस्तु को मति प्रट करने वाला वर्णेत किया । परन्तु उन आक्षिपों ने 
जो ताकिकों न इंसाई घम्मे पर किये, इस घम्मे के प्रचारकों को मज- 
बूर किया कि वह तक का पाठ करें, आर शात्रु के साथ उसके अपने 
दास्त्रों से युद्ध करके उस पराजित करं। तक के पाठ सत्र पता लगा 
कि तार्किकों की शिक्षा ओर अश्ञील की शिक्षा बहुत सी बातों में 
मिलती है | इंसाई प्रचारकों न समझा कि तक से युद्ध करने का 
अपेक्षा उसे अपने सिद्धान्त की पुष्टि क लिए चते लेना अधिक ला भ 
कारी होगा | इस यत्न के सम्बन्ध में आगस्टिन का नाम विशेष 
करके प्रसिद्ध हैं । 
( » ) आगस्टिन ओर अफरातूं 

आगस्टिन की शिक्षा अफ़लातू की शिक्षा से कई बातों में मिलती हैं:- 

दोनों की सम्पति में सशि उत्पत्ति का कारण परभाग्मा का 
सतोगुण हैं । अफ़लातू ने कहा था, परमात्मा ई्प सर मुक्त हैं ; इस 
लिये उस ने इच्छा की कि वाकी चोज्ञे भो जहां तक मस्भव हों 
उसकी तरह हो।जायं | आगस्टन भी इसी प्रकार का विचार 
प्रगट करता है। 

दोनों की सम्माति में बुराई केवल भल्ताई का अभाव हैं । 
यदि हम सष्टि का समए्िरूप में देखें, ते। बुराई का अस्तित्व 
नहीं रहता । 


दोनों की सम्मति में परमानन्द शारोग्िक खुख। भे नहीं, वरश् 
परमात्मा से प्रेम करने में हं । 
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दोनों की सम्मति में पाप का कारण परमात्मा नहीं, प्रत्युत 
भनुष्य है। हां, परमात्मा इस पाप को भी नेकी का साधन बना 
लेता है; दुःख से आत्मा का प्रादिचत हो जाता है, और वह खोई 
हुई पवित्रता को प्राप्त कर लेता है । 


इन मेला के साथ अफ़लातूं की शिक्षा और ईसाई धम्म में भेद 
भी थे। इन में दो विशेष करके प्रसिद्ध हैं:-- 


( १ ) जहां अकफ़लातूं दूसरे यूनानी ताकिकों की तरह प्रकृति 
के अनादित्व की शिक्षा देता है, वहां इंसाई धर्म के अनुसार 
परमात्मा ने खाश्टि के अरती इच्छा से अभाव से उत्पन्न किया । 

( २) ईसाई धम्मे एक ही परमात्मा में तीन वस्तुओं, पिता 
पुत्र और पवित्रात्मा, की शिक्षा देता है अफ़लातूं इस में विद्वास 
नहीं करता | 


( ३) आगस्टिन का सिद्धान्त । 


जैसा हम ने देखा है, प्रकृति के अनादित््व के विषय में यूनान 
के पहिले तार्किकों को सन्देह भी नहीं हुआ । उन का यत्र 
केवल यह था कि इस प्रकृति का यिश्ष रूप वणन करें। 
एक ने इसे जल कहा, दूसरे ने वायु, तीसरे ने अश्ने; परन्तु इन 
भेदों के नीचे सब के सिद्धान्तों में यह बात मेल की थी कि 
प्रकृति, जो कुछ भी वह हे,अनादि हस्त रखती है। अनैक्सैगुरस ने 
साशि उत्पात्ते के लिये प्राकृत तत्ततों के अतिरिक्त प॒र्क चेतन 
दाक्ति की आवश्यकता को अनुभव किया । सुकरात ने इस वाक्ति 
को प्रक्रते से अधिक महत्त्व दिया । अफ़लातूं ने भी ऐसा ही किया 
ओर प्रकृति को माया का नाम दिया । अरस्तु ने प्रकति से अधिक 
महत्त्त आकार को दिया । परन्तु इसका महत्त्व आधिक था वा थोड़ा, 
इस में सन्देह नहीं कि प्राचीन यूनान के तक में प्रकृति अनादि हस्ति 
रखती थी । 


आगस्टिन ने प्रकृति की स्वतंत्र अनादि हस्त से इन्कार 
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किया, और कहा कि यदि प्रकृति अनादि हो, तो इस से परमात्मा 
के महत्त्व में दूषण आता हैं। आगास्टिन जानता था कि यह सिद्धान्त 
ऐसा नहीं जिसपर विपक्षी आक्षप न कर सके । इस के विरुद्ध 
कहा जा सकता हे कि यदि परमात्मा ने सष्टि को एक विशेष 
समय में उत्पन्न किया,तो उस्र सभय से पहिले वह क्‍या करता था? 
इस आक्षिप स बचने के लिये आगस्टिन दूसरा सिद्धान्त यह पेश 
करता हैं कि सप्टि उत्पत्ति से पहिले काल की हस्ति ही नहीं थी । 
काल केवल परिवतेन को मापने के लिये हे। सूष्टि उत्पत्ति से पहिले 
परमात्मा फे अतिरिक्त कुछ न था, ओर परमात्मा में किसी प्रकार का 
परिवतेन नहीं होता । काल ओर सष्टि को परमात्मा ने एक स्थथ 
बनाया। आगस्टिन समझ नहीं सक्ता कि परमात्मा स॒श्टि के बिना किस 
तरह रह सकता था । बात यह हैं कि तारकिक आगस्टिन और इंसाई 
आगस्टिन कई बातों में नहीं मिलते, ओर इस्त लिये कई स्थानों में 
उसकी शिक्षा में परस्पर विरोध पाया जाता हं । वह इस प्रकार के 
विचारों सर तंग आकर कहता हैं कि सब से उच्च नियम जिसका हमें 
ज्ञान हो सकता हं, परमान्मा की इच्छा है । हमारा यह पूछना कि 
सश्टि की उत्पात्ति क्यों हुई ? व्यथ समय खाना हं। परमात्मा ने अपने 
से अलग और पदाथ रचे,क्योंकि उस ने ऐसा करना पसन्द किया। 
हमारा अधिकार नहीं कि हम इस सत्र आधिक पूछे । हम केवल 
यही विचार सकते हैं कि पदार्थों में इतना भेद क्‍यों हे ? इस का 
उत्तर यह हे कि भागों के भिन्नत्त से ही समग्र की एकता 
हो सकती हे । 

जीवात्मा के सम्बन्ध में आगस्टिन का सिद्धान्त हे कि ज्ञान 
स्मातिं ओर विचार आत्मा की हस्ती का प्रमाण हैँ । जेसा डेकाटे ने 
पीछे कहा,आगस्टिन कहता हूं, “क्या तुम्हं अपनी हास्त में लन्द्ह हे? 
सन्देह करना विचार करना हे,और विचार करना हस्ति रखना हे”। 
हमें आत्मा की हस्त का प्रमाण मिलता हे, तो भी यह कहना कठिन 
है कि आत्मा क्‍या वस्तु हे ? कई इसे प्राकृत तत्तवां की क्रिया 
का परिणाम बताते हें । यह असत्य है, क्योंकि आत्मा चेतन्य हे 
ओर तत्त्व चेतन्यता से झ्ञून्य हैं । 
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जीवात्मा के आदिरक्त्व के विषय में हम क्या कह सकते हैं? 
आगस्टिन कहता हैं कि इंसाईयों में कई जीव को परमात्मा से निकला 
हुआ वर्णन करते हैं, परन्त ऐसा करना जीवात्मा के गौरव को 
अत्यन्त बढ़ा देना है। दूसरे पदार्थों की तरह जीवात्मा को भी 
परमात्मा ने एक विशेष समय पर बनाया हं । जीवात्मा की अनि- 
त्यता के विपय में आगस्टिन कहता हँ कि यह अमर है, क्योंकि 
इस में वुद्धि का अंग हैं | बुद्धि और सत्य एक ही हैं, और सत्य का 
नाश नहीं हो सकता । जीवात्मा का अमर मानते हुए भी एक 
विशेष समय में उसकी उत्पात्ति मानना तके के अनुसार प्रतीत नहीं 
होता, परन्तु आगस्टिन इंसाई था और इंसाई मत के सिद्धान्तों की 
पु।ए कश्न काल्य यल्न करता था| परमात्मा के गोरव को बढ़ान के 
लिये वह मनुष्य को नीचे गिराता हं, ओर जीवात्मा को अनादि 
स्वीकार नहीं करता । अफ़लातूं ने प्रागभाव ( ?/४-०था६४॥९॥०७ ) 
की शिक्षा देते हुए आत्मा में नंसागेंक भावों ( ॥॥806 |0०४७ ) 
की शिक्षा दे। थीं; आगंस्टन ऐसे भावों की हस्ति को भी स्वीकार 
नहीं करता, और कहता हं कि वाह्य जगत्‌ का सारा ज्ञान इन्द्रियों 
स्रआता हैँ, और घाम्मिक तथ। आचार सम्बन्धी नियमों का 
प्रकार साक्षात्‌ परमात्मा क। ओर सर होता है । मनुष्य निबल हे 
पापी हे,परन्त अपने यत्र से वह पापस््र बच नहीं सकता । उस का 
बचाव सवथा परमान्मा की दया पर निभर हैं । परमात्मा सारे 
मनुष्यां का नहीं बचाता, ओर यह पहिलेस्त निश्चय हो चुका है 
कि कौन २ पुरुष बचाए जायेंगे। आगस्टिन अपने नियम के परिणाम 
को स्पए्ट दाब्दों में कहन का साहस नहीं करता कि पहिले से यह 
भी निश्चय हो चुका हे कि कोन २ से नक में डाले जायेंगे, चाहे 
उन के काय्ये केसे ही हों । 


आचार आदश आओर परमात्मा के सम्बन्ध में उस समय प्रश्न 
पैदा हो गया था कि इन दोनों में मुख्य कोन है ? क्या इस आदर्श 
की सिद्धि का यल्ल इस लिये करना चाहिये कि परमात्मा इसकी 
आज्ञा देता है, या परमात्मा इसकी आज्ञा देता हैं, क्योंकि यंह 
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आदशे अपने आप में सिद्ध करने योग्य है ? आगस्टिन की सम्मति 
में परमात्मा अपनी इच्छा से घम्मे ओर सत्य को नियत नहीं करता, 
प्रत्युत उस की इच्छा धम्मे और सत्य के अनुसार होती है । सत्य 
भाषण इस लिये अच्छा कम्म नहीं कि परमात्मा ने उसकी आज्ञा 
दी हे, वरंच;परमात्मा उस के अच्छा होने के कारण उसकी आज्ञा 
देता हे । सार यह कि धम्मे का आदश परमात्मा की इच्छा से 
बाहिर और उस से स्वतंत्र है । यह नियम आगस्टिन की शिक्षा के 
उस नियम के कि परमात्मा की इच्छा ही सब से बड़ा नियम 
है, विरुद्ध हे । 


(४) आगस्टिन के पौछि 


आगस्टिन की मृत्यु के साथ रोमा की बड़ाई का अन्त हो 
गया । उत्तर के असफक्ष्य झोगों ने सफक्ष्य जातियों पर शासन करना 
आरम्भ किया | पुरानी रियास्तों के नाश होने पर पुरानी सक्ष्यता 
भी अलोप होने लगी । इस कठिन समय में पुरानी संस्थाओं म॑ केवल 
इंसाई संस्था (चच, (:॥५7८)) हीं थीं, जिसके बच रहने की सम्मावना 
थी | इस स्सस्‍था ने अपने आप को नवीन हालात के अनुसार बनाया 
और सारे मनुष्यों की बराबरी का प्रचार किया । जब अन्घेरी 
आई, चचे अपने स्थान पर खड़ा रहा, और जो बल पूवकाल में 
राज्य के हाथों में था,वह इस के हाथों में आगया। हर एक प्रकार के 
पुरुषों के लिये घार्मिमक शान्ति का स्रोत बनने के अतिरिक्त, च्चे 
विद्या और विचार का घर बना । पादारियों ने संसार के झगड़ों से 
पृथक होकर अपने आप को पठन पाठन में लगाया ; घम्में और ते 
का युद्ध समाप्त हुआ, और तक का एक मात्र उद्देश्य युक्ति से 
सिद्धान्तों की पुष्टि करना नियत किया गया। 


इंसाई मीमांसा का बड़ा नियम यह है कि तक और घम्मे का 
विषय और उद्देश्य एक ही है ; और तक॑ का काम घस्मे की सेवा 


आऋरन्ए है ९ इस्ट से पहिले तक का काम सत्य की खोज़ करना था। 
अब इस्त खोज की आवद्ययकता न थी, क्यांकि समग्र सत्य अज्ञील 
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में लिखा था । आवश्यकता केवल इस बात की थी कि इस सत्य की 
प्रकाशित किया जावे । इस काम के लिये पहिले अफलातूं से और 
पीछे अरस्तु से सहायता ली गई । इस प्रकार इंसाई मिमांसा का 
काल दो भागों में बांठा जा सकता हे। दूसरे भाग में जब कि अरस्तु 
को सम्प्रदाय का प्रमाणिक तार्किक माना गया, फिर दो भाग होते 
हैं। प्रथम भाग में अरस्तु की शिक्षा के सम्बन्ध में इसाई ताकिकों 
फे कथन प्रमाणिक स्वीकार किये जाते थे, दूसरे भाग में लोगों ने 
अरस्तु को अरब के अनुवादकों की सहायता से उसकी अपनी 
पुस्तकों में देखा | चौद्हवीं शताब्दी स पूवे विचार था कि अरस्तु 
जाति की हस्ति में विश्वास करता हें; उस के पीछे यह विचार 
फेलने लगा कि अरस्तु प्रत्येक से परे किसी पदार्थ को नहीं मानता। 

सवे साधारण की सम्माति में इस में बहुत भेद नहीं पड़ता कि 
पक समय का तके अफल्वतूं को आचाय्ये स्वोकार करता है या अरस्तु 
को; ओर यदि अरस्तु को गुरू मानता हं,तो उसे जाति स्वातंत्र्यवादी 
((०!४.) मानता हे, या नाम वादी । किन्तु विचार करने से पता लगेगा 
कि हर एक समय का तक उस समय के आन्तरीय जीवन और आदर्शों 
का प्रकाश करता हैं । इंसाई मीमांसा ने यादि अपन आचार्य्यों को 
बदला, तो इसकी नींव में वह परिवतेन था जो लोगों के जीवन में 
ही रहा था । यह परिवतंन चाहता था कि यूनीवर्स्टियों और 
विद्यालयों के सिद्धान्त भी समय के साथ बदलें | जैसा हमने देखा 
है मध्य समय के आरम्भ में पोप का चर्च अकेली शाक्ति 
थी । लोगों के आत्मा इसके हाथ में थे | यदिं पहिले प्रत्येक राज्य 
के लिये जीता था, तो अब चच के लिये जीता था । अधिकारों का 
स्वामी केवल चचे था ; प्रत्यक के कतंव्य थे, चच्च के जीवन में 
अपने जीवन को समपण कर देना उसका मुख्योदेश्य था। चचचे 
एक घम्म में विद्वास करने वाले लोगों का समूह ही नहीं था, 
किन्तु इन लोगों से परे एक बल था जिसकी पवित्रता में सन्‍्देह 
करना अचर्म्मी बनना था। इसी प्रकार के विचार अफ़लात्‌ के थे 
भेद केवल इतना था कि अफलातूं के तक में प्रत्येक राज्य के लिये 
जीता था, और इंसाई सम्प्रदाय के पहिले भाग में चचे के लिये। 


८ पश्चिमी तके 


3 


आरम्भ में जब पोपष के चचे की दाक्ति बहुत बढ़ी हुई थी, अफलार्तू 
ही उस का प्रमाणिक तार्किक हो सकता था । 
कुछ समय व्यतीत हुआ ओर मनुष्य ने अपने आधिकारों के सम्बन्ध 
में विचार करना आरम्भ किया,औओर निदच य किया कि वह अधिकारों से 
सवेधा शून्य नहीं। प्रत्येक की हस्ती केवल साधन का मूल्य नहीं रखती; 
चचे के आधिकार हें, परन्तु प्रत्यक के भी अधिकार हँ। जिन छोगों 
के विचार यह थे, वह अफलाधूं को तक का आचाय्य स्वीकार नहीं 
कर सकते थे | अरस्तु के सन्मुख शिर झुकाया गया, क्योंकि अरस्तु 
ने प्रत्येक के अधिकारों को भी स्वीकार किया था । कुछ समय 
ओर ब्यतीत दुआ प्रत्यक ने अचुभव किया कि वह च्चे के साथ 
अधिकारों का स्वामी नहीं, प्रत्युत वही अधिकारों का स्वामी है; 
जचे एक छस्मे संस्था में मिले हुए पुरुषों के समूह से बढ़ कर कोई 
वस्तु नहीं । अब अरस्तु की पुस्तकों के अनुगाद लोगों के सामने थे। 
उल्हों ने देखा कि जो कुछ अरस्त की शिक्षा वणन होती रही हैं, 
व वास्तव में उसकी शिक्षा नहीं हं | इंसाई मामांसा का अन्तिम 
भाग जाति स्वातंत््यवाद (]:00]5॥) और नामवाद (-५७)॥)॥85)] ) 
का युद्ध है । यूनीवस्टियां शब्दार्थों में युद्धस्थान बन गई, और 
विलक्षणता यह कि दोनों श्रेणिय| में अरस्तु को प्रमाण माना जाता 
था । इस प्रकार यादि इंसाई मीमांसा ने पहिले अफल्ातूं को और 
पीछे अरस्तु का प्रमाणिक तत्त्वदर्शी माना, ओर अरस्तु का पहिले 
जातिस्वातत्रय बादी ओर पीछे नाम वादी स्वीकार किया, तों इस 
में कोर आइचय्ये की बात नहीं | ज्यों २ हालात में परिवततन होता 
गया, तके भी बदलता गया । प्रत्यक अवस्था में तक॑ समय के भावों 
का प्रतिविम्ब था । 
इस्र संक्षिप्त वृतान्त में यह सम्भव नहीं कि उस समय के 
सारे तार्किकों की बाबत लिखा जावे । प्रसिद्ध नाम यह हैं:-- 
पहिला भाग-१-स्कीटस एारिजिना (0८0॥प5 02 8) । हा 
२-सेण्ट पेन्सेल्म ( १६. /80]] )। 
दूसरा भाग-१-सेण्ट टामस ( 0. [0 त#5 ) | 
२-डन्स्ल स्कीटस ( | )प5% |000[45 ) हे 
ओकम ( (2८४ व॥] ) | 
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ज्ञाति और प्रत्येक की हस्ति ओर उन के परस्पर सम्बन्ध के 
अतिरिक्त इन लोगों के तक का प्रधान विषय परमात्मा हे । इन के 
विचारों को सक्षप सं पाठ करन के लिये हम इस विषय को दो 
भागों में बांटते हें:--- 
(१ ) परमात्मा की हसर्ति । 
( २ ) परमात्मा के गुण | 


(७) परमात्मा की सत्ता के विषय में विचार 


परमात्मा की सत्ता के विषय में जो प्रमाण तत्काल दिये गये, 
वह दो प्रकार के हं-एक वह जिनका सूल अचुभव हैं, ओर दुसरे 
वह जो परमात्मा के स्वरूप का चिन्तन करने से प्राध होते दें। 
प्रथम प्रकार के प्रमाण तो अफलातं ओर अन्य पू्वेजों ने भी दिये थे 
दुससरी जात के स्रट एन्सटम ने दिये हे | 


अनुभव हम को कया शिक्षा देता है ! 

एक तार्किक ऐलबणेस ( :५]७०।५७५४ ) कहता हे, ब्रक्षाण्ड के 
सकल पदाथे उच्चस्वर से पुकार रहे हैं कि परमात्मा विद्यमान है 
संसार की सुन्दर वस्तुएं एक विशेष सान्दय्ये की सत्ता की साक्षी 
है; प्रत्येक मधुर वस्तु अत्युत्तम मधु को दशोता हे ; जा कुछ अच्छा 
है, वह अपने सर उत्तम श्रेष्ठता की हस्ति का प्रमाण हे, और प्रत्येक 
पांवत्रता उस पावत्रता के स्रात को दशाता है 

टामस्य / 0॥/7॥8 ) कहता है कि सांसारिक पदार्थों में उत्तम 
ओर निरृष्ट आदि का भेद है; किन्तु इख भद के यह अथ हैं कि 
हम एक आदरशोे से उन की तुलना करते हैं; जो वस्तु आदशे के 
समीप है, उस को उत्तम कहते हैं; जो उस से दूर है, वह निरूष्ट 
कहलाती है । इस से हम एक ऐसो सत्ता का अनुमान 
करते हैं जो अन्य पदार्थां के सोन्दय्ये ओर उत्तमता का स्रोत है; 
इस्ती को परमात्मा कहते हैं । 

दूसरा प्रमाण जो विशेष कर ऐन्सेल्म के नाम से प्रसिद्ध है, 
और स्वतः सिद्ध ( 4 |॥०+ ) कहलाता है, यह हैः-- 


८ पश्चिमी तके 


परमात्मा की हस्ति का प्रमाण देने के लिये आवश्यक है कि 
हम अपने प्रमाण की नींव ऐसी प्रतिज्ञा पर रकखें, जिस की बाबत 
आस्तिक और नास्तिक दोनों सहमत हों । यह प्रतिज्ञा परमात्मा 
के ख्याल की है । ज़ब नास्तिक परमात्मा की हस्ति से इन्कार 
करता हे, तो उस के मन में परमात्मा की बाबत ख्याल विद्यमान 
होता है । हमारा यल्ल होना चाहिये कि परमात्मा के ख्याल से 
परमात्मा की सत्ता को सिद्ध करें | ऐन्सेल्म कहता है, “ परमात्मा 
से में ऐसी सत्ता समझता हूं, जिस से किसी बड़े का चिन्तन नहीं 
हो सक्ता । अब यदि हम माने कि परमात्मा की हस्ति हमारे मन 
में ही है, तो ऐसे परमात्मा सर एक बड़े का चिन्तन हो सक्ता है, 
अथोत्‌ ऐसे परमात्मा का जो हमारे ज्ञान से बाहिर यथार्थ जगत 
में भी विद्यमान है । इस लिये परमात्मा की हास्त हमारे ज्ञान से 
बाहिर वास्तविक जगत्‌ में भी है ” । 


इस युक्ति से ऐन्‍न्सेल्म के समय के लोगों के संदेह निव्नत्य नहीं 
हुए। एक आक्षेपी, गानीलो ( ७५७॥॥]० ) ने इस युक्ति का खण्डन 
किया, और कहा, “ चिन्तन में सत्ता रखना एक बात है, और वास्त- 
विक सत्ता रखना अन्य बात हे । यदि हम परमात्मा का चिन्तन 
कर सक्ते हैं, तो यह हमारी मानसिक शक्तियों को प्रकाश करता है, 
परन्तु परमात्मा की वास्तविक सत्ता का प्रमाण नहीं । में एक द्वीप 
का चिन्तन करता हूं, जिस में हरप्रकार क॑ आनन्द विद्यमान हैं। 
क्या इस से यह परिणाम निकलता हे कि वह द्वीप वास्तव में मेरे 
मन से बाहिर विद्यमान हे ? ”। जैसा हम आगे चल कर देखेंगे, 
नवीन तक में डेकार्ट ने ऐन्सेल्म के प्रमाण को पेश किया और काण्ट 
ने इस पर गानीलो का आशक्षेप किया | 

परमात्मा की सत्ता के विषय में अन्य युक्तियें जो तत्काल दी 
गई, वह यह हैं:-- 

( १) कारण और काय्ये का क्रम अनन्त नहीं हो सक्ता । 
कारण फाय्य की माला के लटकने के लिये यह आवद्यक है कि वह किसी 
विशेष बिन्दु से लटके | यादे यह कहा जाये कि कारण और काय्ये 
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का लड़ी एक चक्र बनाती है, तो इस्र में यह दोष आता हैं कि एक 
घटना दूसरी घटना से पूल भी प्रगट: होती है और पदचात भी। 
हर | 


के 
न्‍ ब्य्ु ८ हे के 
ह ! 
हि (कै 
७ 7-. 9» 


यदि क, ख का कारण हो ; ओर ख, ग का : ओर ग, घ का ; 
ओर घ, ऊू का ; तो ऊू किसी अवस्था में क का कारण नहीं हो 
सकता । क, ऊ से प्रथम प्रगट हो चुका है ओर कोई काय्ये कारण 
से पूथवें प्रगट नहीं होता । यह युक्ति डन्स सकोटख ने दी है । 
ओकम न कारण काय्ये के सम्बन्ध में सष्टि उत्पत्ति की 
अपक्षा सृष्टि की स्थिति ( (४0॥६:७४५४०॥ ) पर विशेष ज़ोर [दया 
हैं । वह कहता हैं कि यदि हम उत्प/त्त करन वाले कारणों के 
अनन्त क्रम का चिन्तन कर भी लेबे, ता भी स्थिति करने वलि 
कारणों के ऐसे क्रम का चिन्तन नहीं कर सक्ते । 

( २) सम्ार की वस्तुओं में परिवतन होता रहता हे; इन में 
कोई वस्तु एसी नहीं जिस का किसी न किसी समय में अभाष 
न हो सक्ता हो ; इसलिये यह अनादि काल से विद्यमान नहीं रहीं । 
यदि सारा तत्त्व इन में ही होता, तो सष्टि की स्थिति अब भी न 
होती, क्योंकि अभाव से भाव नहीं हो सकता | इन पदार्थों के लिये 
एक बनाने वाले की आवश्यकता हे, जिस की सत्ता केवल संभव 
ही नहीं, किन्तु आवद्यक हे, ओर जो स्त्‌ पदार्थ है । 

इस युक्ते पर टामस ने जोर दिया हे। यह संतोष-ज़नक 
नहीं, क्योंकि यद्यपि सष्टि की कोई वस्तु व्यक्तिरूप से सदा बनी 
नहीं रहती, तथापि समष्टि रूप से खष्टि के सम्बन्ध में यह नहीं 
कहा जा सक्ता | भ्रक्ृति विद्यमान है, और नानारूप धारण करती है। 
डामस इंसाई होने के कारण प्रकृति को अनादि नहीं मानता था; 


९० पश्चिमी तक 


इसालिय वह परमात्मा को सश्टि का उत्पादक वर्णन करता है। 
किन्तु अनुभव हम को परिवर्तन दिखाता है, और अभाव से उत्पाति 
कहीं दिखाई नहीं देती । 


(३ ) सश्टि के सकल पदार्थ एक विशेष आदशे की ओर जाते 
हुए दीखते हैं | मजुष्य जीवन के प्रति विभाग में हम को प्रतीत 
होता है कि हर एक किया किसी विशेष आददे की ओर है । यही 
हम उन पदार्थों के सम्बन्ध में देखते हें, जिन में ज्ञान नहीं । जड़ 
पदार्थ ऐसी क्रिया नहीं कर सक्ते | इस लिये हम इस परिणाम पर 
पहुँचते हैं, कि यह सकदढ पदाथ किसी चेतन्य अधिष्ठाव शक्ति के 
आज्ञाजुसार विचरते हैं। एक लेखक लिखता है, “ वह मनुष्य जो 
उत्पन्न हुए पदार्थों के सोंदय्ये को नहीं देखता, अन्धा है; वह 
मनुष्य जो इंद्वरीय ध्वनि का श्रवण नहीं करता, बहरा है; वह 
मनुष्य जो इन सकल पदार्था को निरीक्षण करके भी धन्यवाद 
गायन नहीं करता, मुँगा हे ”। 


(४ ) इन लोगों के लेखों में यह भाव भी मिलता है फि 
परमात्मा भक्तों के हृदयों में अपना प्रकाश करता हैं, और जिस 
जगह बुद्धि काम नहीं कर सक्ती, वहां पुण्य आत्मा उस के अस्तित्व 
फो अनुभव करता है। सेंट ऐेन्सेल्म कहता है, दीन पुरुष, इन झगड़ों 
को त्याग, अद्ञान्त करने वाले भावों .से अतिरिक्त होकर अपने आप 
को नम्नता से छिपा ले। तक के बोझ को परे फेंक, और अपने आत्मा 
में निमझ्न हो | परमात्मा के बिना अन्य सवे वस्तुओं सर विरक्त हो 
कर कह ' हे सशथ्िदानन्दस्वरूप सरव्वेदाक्तिमान, सवेहदयान्त- 
गेत, स्वेव्यापकप्रभु, यदि में तुझ को यहां आत्मा में नहीं पाता, तो 
किस जगह पा सकूंगा ? । 


(५) परमात्मा के स्वरूप के विषय में 


परमात्मा की सत्ता को छोड़ कर दूसरा प्रश्न जो इस समय 
के तार्किकों के सन्‍्मुख उपस्थित है, वह यह है कि परमात्मा का 
स्वरूप क्या है, ओर सशष्टि के साथ उस का क्‍या सम्बन्ध है ? इस 
विषय में दो भाव जो एक दूसरे से भिन्न और परस्पर विरोधी हैं, 
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मिलते हैं । प्रथम भाव का मूल अरस्तु और आगस्टिन की शिक्षा 
है; इस शिक्षा के अनुसार परमात्मा सश्टि से भिन्न हे, ओर इस 
का निभित्त कारण है। इस भाव को चच् भी मानता है, और इसी 
भाव की विद्यालयों में शिक्षा दी जाती हे । इस के साथ ही साथ 
धीमी स्वर से यह भाव भी प्रगट किया जाता है कि परमात्मा सृश्टि 
से पृथक नहीं, किन्तु परमात्मा की सत्ता और सखश्टि के रद्दय 
पयोय दाब्द हैं। प्रथम भाव को प्रगट करने वालों में टामस पेक्कीनास 
( ]॥07778 ै(|४॥ ४८७ ) सब से अधिक प्रसिद्ध हे, और दूसरे के 
साथ सकोटस एरिजिना और एकटे के नाम सम्बन्धित हैं । 

सेट टामस की मति के अनुसार,हम परमात्मा के शुद्ध स्वरूप 
को नहीं जान सक्ते ; हां, उस के कार्य्यों को देखकर कुछ अनुमान 
कर सक्ते हें । परमात्मा परिपूर्ण हे, वह अनन्त हे, वह ब्लानस्वरूप 
है, यद्यपि अपने ज्ञान के लिये इन्द्रियों का सहारा नहीं लेता। उस 
का शान अजुमान नहीं, वरज्ञ प्रत्यक्ष हे। उस को एक बात के जानने 
के लिये किसी दुसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं: वह सहकाल ही 
सब कुछ देखता हे। उस के ज्ञान में सब कुछ हे । वह स्वयम अपने 
आप को जानता है ओर इस सकल संसार को भी । ज्ञान से अति- 
रिक्त उस में काति भी हे ; इस कृति ही के कारण वह अपनी भलाई 
को दूसरों तक पहुचाता है, और मनुष्यों को अपने मूवरूप में घड़ता 
है। टामस की माति में परमात्मा में ज्ञान ओर कृति ही नहीं, वरंच 
प्रेम भी हे | वह स्वयम पुण्य हे, अतएवं पुण्य से ही उस का प्रेम 
होता है, ओर उस के प्रेम की तुलना इसी से हो सक्ती है कि प्रेम के 
विषय में कितनी नेकी है । 


परमात्मा सवे शक्तिमान हे, ओर प्रत्येक काय्ये जिस में परस्पर 
विरोध न हो, और जो उस की बुद्धिमत्ता और सद्धावों का विरोधी 
नहीं, कर सकता हे । उस का विशेष गुण खूश्टि उत्पात्ति है | टामसं 
मे उन युक्तियों का जो अरस्तु ने प्रक्ति के अनादि होने मे दी हैं, 
खण्डन करने का प्रयत्न किया हे, किन्तु वह यह भी मानता है कि 
सृष्टि फा फिसी समय में अभाव से सत्ता में आना तके से सिद्ध 
नहीं हो सका ; यह केवल विद्वास का विषय हे । 
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सकोटस एरिजिना ब्रह्माण्ड की चार भागों में बांटता है:-- 

(१ ) वह जो उत्पन्न करंता है, किन्तु उत्पन्न किया नहीं जासक्ता | 

(२) वह जो उत्पन्न हुआ हैँ, ओर उत्पन्न करता है। 

(३) वह जो उत्पन्न हुआ है, किन्तु उत्पन्न करता नहीं । 

(४ ) वह जो न उत्पन्न करता हैं, न उत्पन्न होता है। 
पेरिज़िना कहता हे कि प्रथम ओर चतर्थ विभाग में केवल 
परमात्मा ही आता हें | परमात्मा को हम सर्ि का मूल अथवा अन्त 
मान सक्ते हें; याद आदि सूल समझ कर उस्र का चिन्तन करें, 
तो वह प्रथम विभाग में आता हे ; याद्‌ उस के दुसरे रूप को देखें, 
तो बह चतुथथे भाग में आता है। द्वितीय भाग में वह आदशोे या 
विशानाकार हैं, जो स्वयम्‌ उत्पन्न किये गये हैँ, और व्यक्तियों 
को उत्पन्न करते हैं। तृतीय विभाग में वह विशेष पदार्थ हैं, 
जो उत्पन्न होते हैं, किन्तु उत्पादक शक्ति से वश्चित हैं । 

द्वितीय और तृतीय विभागों के पदार्थ संघट किये जा रक्ते हैं, 
क्योंकि यह दोनों व्यक्त ( नेचर ) में आजात हैं | इस प्रकार हमारे 
विभाग संकुचित होजाते हैं, और सार पदाथे दो विभागों में रकखे 
जा सक्ते हैं“-( १ ) परमात्मा--( २ ) प्राकृत जगत । 

एरिजिना इस से भी आगे जाता है, ओर कहता है कि इन दोनों 
में भी कोई भेद नहीं । प्रकृति परमात्मा का बिकाद हे और परमात्मा 
विच्रव फा तरव हैं। वास्तव में एक ही सत्ता हे ओर वह परमात्मा 
है | जो कुच्छ हम अनुभव करते हैं, जा कुच्छ हमारे दृष्टिगोचर 
द्वोता हे, बह उसी परमात्माका विकाइ हें, जो आप छिंपा हुआ है । 
यह बाह्य ज़गत्‌ उस की सत्ता का प्रकाश हं । उस के शुद्ध स्वरूप 
के विषय मं हम कुच्छ नहीं कह सक्त । परमात्मा सकल वस्तुओं 
का तत्त्व है; खसांष्ट उत्पात्त णक दंवघटना नहीं, किन्तु अवदय 
होनी ज्वाहिये। परमात्मा की न्याई सश्टि भी अनादि हे । सश्टि उत्पत्ति 
से पूर्व परमात्मा की हस्त ही नहीं थी। जिस प्रकार सकल वस्तुये 
परमात्मा से उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार उस में लीन हो जाती है। 
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यह इन सब को अपने अन्दर ले लेता हे, वरशक्ष यह कहना 
चाहिये कि वह आप ही अपने आप में लीन हो जाता है । 


एकरटे ( चतुदेशशताब्दी ) कहता है कि परमात्मा न यह है, 
न वह हे, वरंच सारे पदार्था में हे। केवल परमात्मा के विषय में कह 
सक्ते हैं कि उस की सत्ता हे। परमात्मा में सत्ता और ज्ञान भिन्न 
नहीं, किन्तु एक ही हैं । परमात्मा अपने शुद्ध स्वरूप को आप भी 
नहीं जानता; उस्र का ज्ञान उस के सापेक्ष स्वरूप की सीमा 
परय्यन्त हे । उस्र के लिये अपने आप को प्रकाश करता 
. आवश्यक है, चाहे उस की इच्छा हो अथवा न हो । सारे 
पदाथ परमात्मा का राब्द हैं, और बोलते हैं । प्रत्येक बस्तु 
परामात्मा से परिपूर्ण हें, और जब हम किसी वस्तु से प्यार 
करते हैं, तो उस के अभ्यन्तर वास करने वाल परमात्मा के कारण 
से करंते हैं| प्यासा पुरुष जल की अभिलाषा इसलिये करता हे कि 
जल में परमात्मा निवास करता हे । 


(६) मीमांसिक सम्प्रदाय का अन्त 


जैसा हमने देखा हैं, इस सम्प्रदाय में दो नियम प्रधान हैं-- 
पक यह कि सत्य के विवक की आवद्ययकता नहीं; वह अज्जील में 
पाया जाता हैं, केवल उ स के समाधान की आवश्यकता है; दूसरे यह 
कि चचचे मनुष्यों के आत्माओं का इंदइवर हें; सारे अधिकार चर्च के 
हैं; प्रत्येक के कतेव्य ही हैं ओर उस कां धम्मे हें कि इसकी आज्ञा 
पालन करे | चंद्हवी शतब्दी में जब सपन के अर्बो के द्वारा अरस्तु 
की पुस्तकों के अनुवाद लोगों के सन्मुख आये, तो उन्हों ने देखा 
कि अरस्तु नामवादी है, प्रत्यक के अधिकार सब सत्र अधिकतर हैं| 
मानुष आत्मा देर तक इन बन्धनों में, जिनें में चचे ने इस को बान्ध 
दिया था, बद्ध नहीं रह सक्ता था। तर्क का उल्लास चच के कंमे 
और आज्ञा की पुष्टि करंन से ऊंचा डड़ा और लोगों ने चचे की शिक्षा 
में संशाथ करना आरम्म किया। ईंसाई मीमांसा के ताकिकों की . 
शिक्षा में भी विरांध था, ओर इस विरोध ने संदेहवाद को 
फिर पेंदा कर दिया | 


९७ पश्चिमी तक॑ 


पश्चद्शमी शताब्दी में कुछ एसी विचेत्र घटनायें हुई, जिन 
से यूरप की काया पलट गई । जीवन के प्रत्यड्र में एक महान परि- 
बतेन प्रगट हुआ। ऐसी दशा भें यह असंभव था कि तके स्थित 
रहे | जैसा हम ने पूथ कहा हे, तत््वज्ञान अपने समय के सर्वोत्तम 
भौर गहरे भावों का विकाद होता है । स्वतंत्रता के भाव हर तरफ 
अपना राज्य स्थापन कर रहे थे, ओर यह असंभव था कि तार्किक 
भाव दासर्व के बन्धन में ग्रथित रहे । वह कौन री घटनायें हैं, 
जिन्हों ने यूरूप की दशा में ऐसा परिवतेन कर दिया ? सब से प्रथम 
तुकों की विजय का वणन करना चाहिये जो उन को यूनान 
पर प्राप्त हुईं । इस का परिणाम यह हुआ कि यूनान निवासियों ने 
अपना देश त्याग किया, औरअन्य देशों में अपने घर बनाए । यूनान 
तो उजड़ गया, किन्तु दूसरे देश अन्धकार से प्रकाश में आगये। 
बहुत से यूनानी इटली में चले गये; वहां जाकर उन्हों ने अपने 
प्राचीन साहित्य ओर तक॑ की शिक्षा देना आरम्भ किया | इटली 
के पुरुषों ने गत शताब्दी में अरस्तु को उस के अनुवादों से जाना 
था ; अब साक्षात्‌ उस के दर्शन कर लिये । इटली वालों की दृष्टि 
इंसाई धम्मे से परे नहीं जाती थी ; अब उन्हों ने देखा कि उन की 
सफ््यता से भी एक ओर प्राचीन सफ््यता हे । पहले चले सारी 
आचार सस्बन्धी धार्मिक ओर लौफिक शिक्षा, का ठेकेदार था ; 
अब लोंगो ने देखा कि चचे के बाहिर भी सत्य विद्यमान है, 
भोर जीवन के उच्च आद्श चच्चे से बाहिरं भी मिलते हैं। चर्च फी 
बतेमान दशा के साथ प्रांचीन यूनानकी सक्ष्यता की तुलना ने चर्च 
के पलड़े को हलका दिखाया । इस नूतन ज्ञान का पुरुषों के चित 
पर इतना प्रभाव हुआ कि इंसाई धर्म की ज़गह यूनानी तक और 
पौराणिक कथाओं ( 2४५४४००९८५ ) ने ले ली । 


इस्त समय भूला हुआ भूतकाल फिर सामने आया | इस के 
साथ ही पृथ्वी के दूसरे भागों का भी निरूपण हुआ । कोलम्बस ने 
अमेरिका के दशन कराये ; वासकोडीगामा ने भारत वर्ष का मागे 
खोज कर निकाला, मेगेलन ने पृथ्वी के चारों ओर यात्रा की । 


इंसाई मीमांसा ९५ 
मनुष्य फी बुद्धि पृथिवी से ऊपर उड़ी। फोपनीकस (९00९४ 


700७ ) ने कहा कि हमारी पृथिवी विद्व का केन्द्र होने की जगह 
एक साधारण ग्रह है । क्यपलर ( 7०|)०/ ) ने ग्रह चक्रों के आकार 
का पता लगाया ओर क्रिया के नियमों ( .0७8 ० (०४०7 ) का 
वर्णन किया । गेलिलियो ( (४०)||०० ) ने अपनी दूरबीन से वृहस्पाते 
के उपग्रहें। ( 0४(९!॥६०५ ० 7प्र/०० ) को ज्ञात किया। अरस्तु के 
फल्पित भूगो्ों ओर उन की क्रियाओं में अन्ध विद्ववास करने के 
स्थान में अब मनुष्य के चशक्षुओं ने देखना ओर मनुष्य की बुद्धि ने 
अपने लिये सोचना आरम्भ किया । 


इन कारणों से बुद्धि उज्वल हुई, किन्तु निद्रा ग्रस्त मनुष्य 
समूह को उन्नति की तरफ लाने के लिये पक इन से भी मद्दान शक्ति 
की आवश्यकता थी। यह दशाक्ति छलूथर (,0॥)९०७ ), जबिन्जली 
(/७॥॥2)) और कालविन ( (५]५॥ ) की थी । चचे की वरतमान 
दशा बहुत गिरी हुई थी ; नाना प्रकार के उपद्रव मौजूद थे ; जो 
पुरुष दुसरे लोगों के गुर वनने का अधिकार ज़माते थे, बह अपने 
जीवन से कोई शुद्ध प्रभाव नहीं डाल सक्ते थे; चच समष्टि रूप 
. से कहता था कि वह पृथ्वी पर परमात्मा का प्रतिनिधि है, ओर 
इस लिये चचे की आज्ञा पालना परमात्मा की ही आज्ञा पाछना है । 
चचे पुरुषों से घन ग्रहण करता था, ओर घन के बदले उन को 
पापों से मुक्ति देता था, और स्वगे में सुख के साधन देने का ठेका 
लेता था । यह व्यवस्था मानुष आत्मा को क्रोघित करने वाली थी, 
किन्तु बुद्धि दासभाव के बन्धनों में फेसी हुई संशय करने में भी 
असमथे थी | साधारण नर कहते थे, 'हम कोन हैं जो पऐेसे विषयों 
में अपनी बुद्धि से चिन्तन करें? हमारी समझ से चच की सूखेता कई 
गुणा अच्छी हे!। लूथर ने इस पाखण्ड का खण्डन किया । तत्त्वघेत्ताओं 
ने उस न्याय का जिस को चचे प्रमाणिक मानता था, खण्डन 
फिया था ; लूथर सीधा स्रोत पर पहुंचा, और चचे के न्याय को 
छोड कर चच पर ही आक्रमण किया । चचे को छोड कर 
उस ने अज्ञील की शरण लीं, और कम फाण्ड की ज़गह श्रद्धा और 
विश्वास को दी । 


९६ पश्चिमी तके 


लूथर के नियम जुविनन्‍्जछली और काटिवन ने प्रहण किये । 
मलुष्यों की बुद्धि मुक्त हुई; उन्‍्हों ने विचार किया कि यदि पुरुंष 
की मुक्ति श्रद्धा ओर भक्ति पर निभेर है, तो पोप से मुक्ति का 
सोदा करने की आवद्ययक्ता नहीं; यदि पवित्र जीवन भाक्ति के 
आधार है, तो आवदयक नहीं कि मनुष्य घर बार का त्याग कर देवे । 

प्रचारकों ऑर अन्य पुरुषों में, जीवन के घार्मेक तथा सांखा- 
रिक विभागों में, पृथ्वी ओर आकाश में जो दृढ़ लकीर खिची हुई 
थी, वह नाश होगई । 

पोप के चचे न मृत्यु से बचने के निमित्त यत्न किया । 
'कोलम्बंस कहता था कि पृथ्वी गोलाकार हे; पादरियों ने 
सभायें की, और निएचय किया कि पृथ्वी गोलाकार नहीं हो सक्ती। 
यदि ऐसा हो तो जहाज़ एक बार नीच जाकर ऊपर नहीं आ- 
सक्ता , ओर अज्ञील में कई वणन हें जो इस्पर भाव के विरोधी 
हैं। सूय्थ के स्थावर होने ओर पृथ्वी के जड़म नक्षत्र होने के 
विरुद्ध कहा गया कि यदि इस प्रकार पृथ्वी घूमेगी तो पृथ्वी और 
आकाइह का भेद जिस का वर्णन अज्जील में किया गया है, जाता 
'स्हेगा, और परमात्मा के लिये आकाश पर कोई विशेष स्थान 
नहीं रहेगा। ब्रूनो को कष्ट दिये गये,और गेलिलियों को अपनी सम्मति 
पलटने के लिये कहा गया । नये प्रकाश अथवा भाव के समा- 
वलम्बियों को नाना प्रकार के क्वेश दिये गये । 

चच ने यह सब कुछ किया ओर अपने बचाव के लिये किया; 
किन्तु मनुष्य का आत्मा स्वतेत्र हो चुका था। जहां एक ओर 
घारम्मिक जीवन में पोप की निःसीम शक्ति जाती रही, वहां दूखरी 
ओर तके में मीमांसिक सम्प्रदाय का अन्त हो गया | 

सोलहवीं शताब्दी के अन्त में नवीन तके का आरम्भ हुआ, 
और इसके लिये इटली में ब्रनो ने, इंगलिस्थान में बेकन ने और 
फ्रांस में डेकाटे ने यल किया । 


ततीय काण्ड 


+ ६ नवीन तके $+- 


| ौ+ ७-१ ६-० आकार ७ ७. 


सप्तम अध्याय 


डेकाटे ओर उम के शिष्य, स्पीनोजा, 
व्लब्पनिटस 





सत्चा2पणरयकआर, के 'रकारमाकयानउकर 


सोलहतवीं शताब्दी से पश्चिम में मए जीवन का आरम्भ हुआ । 
जावन के हर एक भाग में हलचल उत्पन्न हुई; ओर लोगों ने प्राचीन 
विचारों और रीतियों को त्याग कर नई रीतियों के अनुसार विचार 
फरना ओर जीवन व्यतीत करना आरणम्भ किया । साइस्स की 
घतेमान दशा ने यह असम्भव बना दिया था कि पहदिले समयों फी 
तरह लोग शान की सम्भावना स ही इन्कार कर दें । तक अब 
सायन्स से युद्ध नहीं कर सकता था; सायन्स से मेल करने की 
आवद्यकता थी । बेकन ने ऐस तके के विरुद्ध जो मनुष्य फे लिये 
लाभ दायक नहीं हं। सकता, अपनी आवाज़ उठाई, ओर मन की 
कटपनाओं के स्थान में वाह्य जगत के पाठ को प्रेरणा की । बना ने 
भरस्तु फे विचारों को मिथ्या कह कर नए सिद्धान्त को स्वीकार किया 
और कहा कि पृथिवी ब्रह्माण्ड का मध्यस्थान होने की जगह एक 
छोटा सा प्रद्द है, और सूय्ये के गिदे घूमती है; दमारे सूय्ये की तरह 
भौर कई सूख्ये हैं, और उन के गिदे उन के अपने मण्डल घूमते हैं । 


बेकन और ब्लनो के नाम नथीन तक के इतिहास में मान के 
योग्य हैं ; परन्तु जिस पुरुष को नत्रीन तक का पिता कहना चाहिये, 
वह फ्रांस का ततक्त्वव॒द्वी डेकार्ट हें । 


९८ पश्चिमी तर्क 
हा, ) डेकाटे ( ])05४ (7८5 ) 


डेकाटे ( १५९६-२६५० ) के तक को समझने के लिये यह 
स्मरण रखना आवद्यक हे कि वह एक गणितज्ञ था, जिसकी रुची 
तक की ओर थी । तके में उस का उद्देश्य यह हें कि तत्त्वज्ञान के 
सम्बन्ध में भी गणित की राति का वताव किया जाए। वह कहता है, 
गणित के प्रमाणों को देख कर मुझे आइचरय्ये हुआ कि ज्ञान के दुसरे 
अगों के सम्बन्ध में इस रीति का बतोब नहीं किया गया । गाणित में 
हम साधारण नियमों से आरम्म करत हैँ ओर बहुत सी प्रतिज्ञाओं को 
एक दूसरे के साथ इस प्रकार गठित कर देते हैं कि अन्तिम प्रतिज्ञा 
फे विषय में फिशित मात्र भी सनन्‍्देह नहीं ग्हता। इसके विरुद्ध 
तके में इस प्रकार का दृढठ विद्वास दिखाई नहीं देता | यादि तक 
में भी मूल नियमों की ढंढ की जाये और उन सर परिणाम निकाले 
जायें, और किसी बात को प्रमाण के बिनान माना जाये, तो तक 
गणित की तरह यथाथे ( ०५४०५ ) बन सकता है । 


( २ ) मूल नियम 


डेकाटे पसे नियमों का अनुस्तथान आरम्भ करता हैं। बह कहता 
है, जा कुछ में जानता हैँ, अथवा ख्याल करता हूं कि भरे ज्ञान में हे, 
वह या ठो शानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त हुआ है, या दूसरों से सीखा गया 
हैं । यह दोनों साधन कई बार मिय्या ज्ञान देत हें, आर इस लिये 
विद्वास के योग्य नहीं'।। डेकाट तक को संशय से आरम्म करता 
है, परन्तु सन्देह वादियों की तरह संशय उस के तक का अन्त 
नहीं | उस का संशय ही उसे सीधे माग पर डाल देता हे, और 
उस के लिये ज्योति का स्त्रोत बनता है। डेकाटे कहता हैं :- 
भैसदाय करता हैँ, हर एक बात के सम्वन्ध में जिस के लिये मेरे 
पास पूरा प्रमाण नहीं, संशय करता हूं | मुझे अपनी हम्िति की बाबत 
भी सन्देह हे। इस सन्देह में, इस सनन्‍्देह की अपनी हसरिति निसन्देह 
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है। सन्देह एक प्रकार का चिन्तन हैं ; इस लिये में चिन्तन करने 
बाला हस्ति रखता हूं # | यह पहला मल नियम है । 

मेरा सन्देह, मेरा चिन्तन ओर मरी हस्ति--यह प्रत्यक्ष से 
जाने जाते हैं, परन्तु जो कुछ मेरे ज्ञान का विषय है, वह प्रत्यक्ष नहीं | 
मुझे अपने सत्र बाहिर खश्टि प्रतीत होती है; सम्भव है कि यह मेरे 
मन की ही कल्पना हो! मेरा निःस्नन्‍्देह क्षान मेरी अपनी हस्ति के 
ज्ञान तक ही सोमित हंँता, यदि मेरे विचार! में एक पेसा विचार 
विद्यमान न होता, जिस का कारण में आप नहीं हो सकता । यह्‌ 
विचार परमात्मा का ख्याल हूँ । कारण में घट से घट इतनी 
सत्यता ( असलीयत ) अवदय हानी चाहिये, जितनी उस के काय्ये 
में हैं। परमात्मा का विचार एक अनन्त परिपूर्ण हस्ति का विचार 
हूँ । मरा अपना मन निबेल, सदोष, और सीमित है; ओर यह 
असम्भव हं कि अनन्त परमात्मा के ख्याल को उत्पन्न कर सके | इस 
ख्याल का उत्पन्न करने वात्य अनन्त ओर पूर्ण होना चाहिये । 
मेर मानास्िक जीवन में, इस ख्याल का विद्यमान होना इस बात 
का प्रमाण हैँ कि अनन्त परिपूर्ण परमात्मा हंस्ति रखता है। यह 
दुसरा मूल नियम हं, जिस की सच्चाई में सन्देह नहीं हो स्तक्ता । 

में जानता है कि ( १) मरी हस्ति हं, (२) परमात्मा की 
हास्त हैं । परमात्मा की हस्त के ज्ञान बिना में अपनी हस्ति के 
ज्ञान से पर एक पग॒ नहीं जा सक्ता था, किन्तु अब जब कि मुझे 
परमात्मा की हस्ति का ज्ञान हो गया हं, वह दीवार जो मेरे और 
वाह्य जगत के मध्य में खड़ी थी, गिरा दी गई हँ। परमात्मा ने मेरे 
मन में स्वाभाविक विश्वास उत्पन्न किया हैं कि वाह जगत यथार्थ 
हं । परमात्मा सत्स्वरूप ह, ओर मुझे घोखा नहीं देता; मेरा स्वाभा- 
विफ विद्ववास सच्चाई का प्रकाश करता हैं ; दस्त लिये वाह्म प्राकृत 








%# ज़ेस्ता हम आगे चल कर देखेंगे, चिन्तन से चिन्तन करने 
वाले द्रव्य पदार्थ की हस्िति का अनुमान करन में डेकाटे ने उत्तावली 
की । कई लोगों को, सम्मति मे॑ चिन्तन स्वयम वजूद रखता हे, 
ओर अपने सत्र पर किसी द्रव्य पदार्थ को साक्षों नहीं देता । 
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जगत फी हस्ति है। यह तीसरा मूल नियम है, जिस फी सध्याई 
में सन्देद् नहीं हो सकता "| 

(१) में हस्ति रखता हूं, 

(२) परमात्मा हास्त रखता हैं, 

(३ ) प्राकृत ज़गत्‌ हास्ति रखता है । 


मेरा मानसिक जीवन मेरी हस्ति का साक्षी है ; मेरे जीवन 
का एक विशेष ख्याल ( परमात्मा का ख्याल ) परमात्मा की हस्ति 
फा प्रमाण है, ओर परमात्मा का चरिज्र ( सत्यभाषण ) ध्राकृत 
जगत फी हास्त को सिद्ध करता हैं। 


साधारण लोग परमात्मा कों हास्त का अनुमान जगत्‌ की 
हस्ति वा उस फी व्यवस्था से करते हैँ | डकांटे ऐसा नहीं करता, 
क्योंकि उस के विचार में परमात्मा की हास्ति वाहा जगत्‌ की 
हास्ति से अधिकतर असंदिग्ध हे। परमात्मा के ज्ञान से पूर्व हमें 
केवल अपनी हस्ति का ज्ञान होता है ; ओर इसी से हम परमात्मा 
की हस्ति फा अनुमान कर सकते हैं । 


(३ ) डेकाटे का तक 


इन तीन नियमों की नींच पर डकाटे अपने तक का भखन 
खड़ा करता हैं। तीन द्रव्य पदार्थ हैं--परमात्मा, जीव, और प्रकरति । 
यादि हम द्रव्य स्र ऐसा पदार्थ समझे जिस की हास्त स्र्वथा 
स्वतंत्र हे, तो फेवल परमात्मा को ही द्रव्य कहना चाहिये | जीव 
भौर प्रकृति परमात्मा पर निभर हैं, ओर इस कारण से सश्वे अर्था 
में द्रव्य नहीं | परन्तु वह गुण भी नहीं, ओर न ही एक दूसरे पर 
निरभर हैं । इस लिये उन्हें भी द्रव्य कह सकते हैं, यद्यपि वह 
स्वीमित हें । 

प्रकति का विशेष गुण विस्तार हैं ; इस में चेतन्‍्यता नहीं | 
जीव का विशेष गुण चेतन्यता है ; यह विस्तार रहित है। प्रकृति 
ओर जोच का स्वभाव एक दुम्सरे के विरुत है, और उन में किसी 
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प्रकार का सम्बन्ध नहीं हो सकता ; न जीव प्रकृति पर प्रभाव डाल 
सक्ता है, न प्रकृति जीव पर । 


यह डेफाटे का सिद्धान्त है, किन्तु हम देखने क्‍या हैं? मेरे 
आत्मा में चष्टा उत्पन्न होती हैं कि अपनी जिहा को हिलाऊं। जिह्ला 
हिलने लगती है, ओर में बोलने लगता हूं। यहां आत्मा प्रकृति पर 
प्रभाव डालता है | दूसरी आर मेरे शरीर में सुई चमोई जाती है; 
मेरे आत्मा में ज्ञान ओर दुःख उत्पन्न होता है। यहां प्रकृति आत्मा 
पर असर करती है | प्रकृति ओर आत्मा का परस्पर सम्बन्ध इतना 
स्पष्ट है कि किसी प्रकार का विचार उसकी बाबत सन्देह उत्पन्न 
नहीं कर सक्ता। डेकाट को भी तजर्वे न विवश किया, ऑर उससे 
अपने सिद्धान्त के विरुद्ध प्रकृति ओर जीव में सम्बन्ध मानना पड़ा | 
घह कहता है कि जीवात्मा शारीर के प्रत्यक अग के साथ स्स्‍म्बन्ध 
रखता है, किन्तु विशेषत: इन दोनों का सम्बन्ध ततीय च्नु 
( शाक्ष। (५१ ) में होता हूं । 


डेकाटे ने जीव ओर प्रकृति दो भिन्न प्रकार के द्वव्यों में घिदवास 
किया । एक का गुण विस्तार बतलाया, दूसरे का चिन्तन ; एक में 
खझिन्‍्तन का अभाव कहा, दुस्‍्परे में विस्तार का । 


इस्प सिद्धान्त का स्वाभावक परिणाम यह था, कि प्रकृति ओर 
जीव में किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं हँ सक्ता । डेकाटे ने यह 
कहा, परन्तु तजर्बे से विवश होकर उस ने अपने सिद्धान्त के विरुद्ध 
इस्त सन्‍्यन्ध को स्वीकार भी किया । जो प्रश्न उस्न न उठाया था, 
उस फा उत्तर देन में वह कृतकाय्ये नहीं हुआ, परन्तु उस््र के 
महत्त्व के लिये यही पय्याम हैं कि उस न नवीन तक के विशेष 
प्रश्न को ले।गों फे सनन्‍्मुख रख दिया | 


( ४ ) डेकार्ट के तक का परिणाम 
डुकाट क सिद्धान्तानुसार 


( १ ) प्रति और जीव दां भिन्न प्रकार के द्रव्य पदार्थ हैं। 
२) उन के गुणों, चतन्यता ओर विस्तार, में पररुपर 
विरोध है । 
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(३) प्रकति ओर जीव एक दूसरे पर असर करते हैं, यय्यपि 
यह समझ में नहीं आता कि वह किस प्रकार एक दूसरे पर असर 
कर सकते हैं | 

इस कठिनाई सर निकलने का उपाय यही था कि 
इन प्रतिज्ञाओं में स्र किसी एक से इन्कार किया जावे । डेका्े के 
शिष्यों ने, जिन मे मालब्रांश सबसे प्रसिद्ध हं, कहा, यद्यपि जीवात्मा 
आर प्रकृति में परस्पर स्सम्बन्ध हं, तथापि यह सम्बन्ध उन की 
अपनी शाक्ति से नहीं | स्पॉनोजा न एक से अधिक द्रव्य पदार्था की 
हस्ति स इन्कार किया | लाइपनिटस न कहा कि डकाटे न विस्तार 
को प्रकृति का विशेष गुण वणन करने में भूल की थी । 

अब हम इन लोगां के विचार्रा का पाठ कुछ विस्तार मत करेंगे । 


( ७ ) मालब्रांश ( १७)७)५७४०॥० ) 

मालब्रांशा , २६३८-२७ १७५ ) ने स्वीकार किया कि जब हमारे 
आत्मा में चष्टा उन्पन्न होती हं, ते। हमारे शरीर के अगों मं, और 
उन के द्वारा वाह्मय प्राकृत पदार्था मं, ऋििया उत्पन्न हो जाती हैं; 
दूसरी आर प्रकृति की क्रियाओं के कारण हमारे आत्माओं में भाव 
उत्पन्न होते है | परन्तु उस की सम्मति में इन दोनों अवस्थाओं में 
निर्मित्त कारण परमात्मा हंतता है | जब मर आत्मा में मेरी जिह्ा के 
हिलन के लिये च्ष्टा होती ह. तो परमात्मा यह क्रिया उत्पन्न कर 
देता हूं । ज़ब सुई मेर शरीर में चुभ कर वहां कुछ परिवतेन करती 
है, तो परमात्मा मरे आत्मा में एक विशेष अनुभव उत्पन्न कर देता 
है| जीव ओर प्रकृति केवल परमात्मा को काय्ये करन का अवसर 
देते ह्ं | दर्सालय इन्ह अवस्प रदायक कारण (()८(५॥-५॥॥;। ]९ 45९४) 
कह सकते हैं । इस सिद्धान्त ( (2८८॥४र0ा५ 5 ) के अनुसार 
जिन कामों को में अपन काम समझता हूं, वह वास्तव में परमात्मा 
के काम हूँ | में अपने हाथ को, पांव का, जगत में छोटे से छोटे 
परमाणु को भी हिला नहीं सक्ता। वाह्य जगत्‌ के सम्बन्ध में 
जितना मेरा ज्ञान हे, उस समग्र का मल कारण परमात्मा हैं । 
परमात्मा अपनी अनन्त दाक्ति स प्राकृत पदार्था का देखता हैं; में 
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परमात्मा की तरह चेतन्य होने के कारण इन पदार्थों क चित्रों को, 
जो परमात्मा के ज्ञान में विद्यमान हैं, देखता है; ओर भूल से 
समझता हूं कि म॑ स्वयम प्राकृत पदार्थों को देख रहा हूं । वाह्य 
जगत के पदार्थों का ज्ञान वास्तव मे परमात्मा का दशन हे, जो में 
प्रतिक्षण कर रहा है । 

5 ) मालब्रांश के सिद्धान्त की समालाचना 

मालब्रांशा परमात्मा जीव आंर प्रकरूुति तीनो द्रव्यां फो मानता 
हं। इस में वह अपने गुरु मन मिलता ह; परन्तु जहां डेकार्ट ने 
अपन [सद्धान्त के विरुद्ध जीव आर प्रक्ति के स्ताक्षात्‌ सम्बन्ध 
की शिक्षा दो थी, वहां मालब्रांश परमात्मा की सहायता का खहारा 
लेता है। उस की सम्मति में परमात्मा ही अकला निमिक्त कारण हे। 
इस्प सिद्धान्त न जीव ओर प्रकृति के स्नम्बन्ध की बाबत जो कठि- 
नाई थी, उस्प का उपाय तो बताया, किन्तु जीव की सवेथा अद्ाक्त 
बना दिया। परमात्मा की बाबत भी जा ख्याल इस सिद्धान्त का 
न्याययुक्त परिणाम हे, वह बहुत उच्च नहीं। यादि में चोरी करना 
चाहता हैं, तो परमात्मा मेरी स्रहायता के लिये हाज़िर हैं; मेरे 
पांचा का चलाता है, मुझे दूसरे के घर पहुंचा कर मेरे हाथों को 
हिल्यता है, इन सत्र दृरर का माल मेरा जब में डलवा कर मुझ घर 
फर छाता हैं | याद में किसों की बंध करना चाहता हुं, तो भी 
परमात्मा हाज़िर हं । मेरे हाथ मे चाकू पकड़ा देता हें, और दूसरे 
की गदेन पर रख कर इतेन ज़ोर सर उसे नीच दबाता है कि दुसरे 
का सिर घड़ सत्र पृथक हो जाता हें। यही नहीं कि परमात्मा मुझे 
पाप करता देखता है और चुप रहता है, वरंच आप मेरी पाप 
इच्छाओं को काय्यरूप में बदल देता है | यदि एक ओर में 
परमात्मा की सहायता के बिना अपनी उंगली हिलाने में असमर्थ 
है, तो दूसरी आर परमात्मा भी मेरी आज्षा पालन करने में 
दिवद है । 


9) स्पीनाजा (/४]७॥), )/६ ) 


स्पीनोज़ा १६३२ भें एम्सडेम ( हालिण्ड ) में उत्पन्न हुआ । 
वह यहूदी था | प्रथम उस ने पिता के कहने पर अपने थम्मे का 
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पाठ करना आरम्भ किया, किन्तु शीघ्र ही उसे ज्ञाल होगया कि 
उस का विशेष काम तक का पाठ होना चाहिये | उस के सिद्धान्तों 
के कारण उसे जाति से बाहिर किया गया, और उस ने अपने 
देश को त्याग दिया। १६७७ में आते कड़ाल अघस्था में उस का 
देहान्त हुआ | 

स्पीनोज़ा के तके में द्रव्य (8 ५)४४00 ), गुण ( 0४0५९ ) 
और प्रकार ( (०१९ ) के सम्बन्ध में विशेषत: विचार किया 
गया हे । वह कहता है, द्रव्य से में ऐसा पदार्थ समझता 
हूं, जो स्वतन्त्र हस्ति रखता हैं, और जिस का ध्यान करने 
के लिये किसी और पदाथ का ध्यान नहीं करना पड़ता। गुण 
से में पेसी वस्तु समझता हूं, जो बुद्धि को किसी द्रव्य का सार 
अथवा तत्त्व प्रतीत होती है | प्रकारों से में द्रव्य के भिन्न २ रूप- 
भेद समझता हं, अथोत्‌ वह जो किसी दुसरे पदारथे में ही हस्ति 
रखते हैं और उसी में ज्ञात होते हैं । 

इन लक्षणों से हम किस पारिणाम पर पहुंचते हैं ? 
द्रव्य के लक्षण से ज्ञात होता है कि:-- | 

(१) द्रव्य अपना कारण आप ही है। यदि ऐसा न हो, तो द्वव्य 
की हस्ती स्वतंत्र नहीं और वह द्रव्य ही नहीं । क्‍ 

( ६) द्रव्य अनन्त हे ; क्‍योंकि उस्र का अन्त होने की अवस्था 
में और द्रव्य उसे घेरें गे ओर वह स्वतंत्र नहीं रहेगा । 

(३) द्रव्य एक ही है : यदि एक से अधिक द्रव्य हों, तो वह 
पक दूसरे को घेर कर अपनी स्वतंत्रता का नष्ट कर लेंगे । 


डेकाटे ने पक स अधिक द्वव्य पदार्थां में विद्यास किया था, 
और इसी सिद्धान्त ने उसे कठिनता में डाला था । डेकार्ट ने भी 
जीव और प्रकृति फो परमात्मा के साथ उन्ही अर्थों में द्रव्य कहने 
का साहस नहीं किया था । स्पीनोज़ा एक पग आगे बढ़ा ओर उस 
ने कहा कि जीव ओर प्रकृति किसी अर्थों मे भी द्रव्य नहीं है । 


स्पीनोज़ा कहता हे कि परमात्मा की तरह परमात्मा के गुण भी 
अनन्त है । इस कथन को दो भिन्न ल्ष्योंमें समझा गया है ; एफ यह 
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कि परमात्मा के गुणों की गणना नहीं हो सकती;दूसरे यह कि यद्यपि 
गणना में उन का अन्त है, अपनी २ जाति में वह नि:सीम हैं । हमें दो 
गुणों, चेतन्‍्यता ओर विस्तार, का ज्ञान है। चेतन्यता जिन आकारों 
को ग्रहण करता हे, उन्हें जीव कहते हें: विस्तार जिन आकारों को 
ग्रहण करता हैं, वह प्राकृत पदाथ कहलांत हैं । जीव और 
प्रति भिन्न २ प्रकार के द्रव्य नहीं,वरंच एक ही द्रव्य ( परमात्मा ) 
के भिन्न रूप हैं। परमात्मा अनन्त चेतन्यता और अनन्त विस्तार 
रखता है। चेतन्यता अपने अनेक रूपों में जीवात्माओं का जगत्‌ बनाती 
हैं। विस्तर अपने प्रकारों सर प्रक्ता का जगत बनता है| मनुष्य में यह 
दोनों प्रकार सम्मिलित है ; इस लिये वह चेतन्य और विस्तृत दोनों 
ज़गतों को जान सकता हं। परमात्मा के प्रत्यक गुण का विकाश 
पक जगत्‌ हे | यदि परमात्मा के गुण गणना में अनन्त हैं, ता जगत्‌ 
भी अनन्त प्रकार के है । हम अपने स्वभाव के कारण इन दो जगतों 
के अतिरिक्त किसी तीसरे ज़गत्‌ का चिन्तन ही नहीं कर सकते। 

हमारें आत्मा में ओर शरीर में सम्बन्ध है, क्‍योंकि यह दोनों 
एक ही सत्य के दो गुणों के रूप हैं । डेकाट की काठिनता का उपाय 
करते हुए मालब्रांशा ने जीव ओर प्रकृति को अशक्त बना दिया था, 
परन्तु उन की द्रव्य हास्त को स्वीकार किया था। स्पीनोजा ने देखा 
कि इस प्रकार कं द्रव्यां का मानना न मानना एक बराबर है, ओर 
केघल परमात्मा ही की द्रव्य हसर्ति की शिक्षा दी । 

स्पीनोज़ा परमात्मा को जगत्‌ का कारण वर्णन करता है | इस 
से यह नहीं समझना चाहिये, कि खश्टि से परे और पृथक परमात्मा 
की कोई हस्ति हैँ । जगत्‌ परमात्मा का विकाश है, और 
जिस प्रकार दुध अपनी सफेदी का कारण है,उसी प्रकार परमात्मा 
संसार का कारण है | कारण काय्ये का सम्बन्ध द्रव्य और गुण 
का सम्बन्ध हे | 


ससार म॑ (जतनी चेतन्यता हे, वह परमात्मा की है | साथ ही 
स्पानाजा कहता हे कि परमात्मा ज्ञान से वश्चित हे, ओर बह कुछ 
करना नहीं चाहता | ज्ञान ओर कम्म चेष्टा को परमात्मा में वणन 
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करना उस सीमित फरना हे। यहां प्रतीत होता है कि स्पीनोज़ा की 
शिक्षा भें परस्पर विरोध हैँ । यह विरोध वास्तविक नहीं ; स्पीनोजा 
कहता है कि विद्व में चेतन्यता तो है, परन्तु वह विचार और तक 
का परिणाम नहीं । जिस प्रकार मकड़ी जाला तनती है, और उसे 
उन आकारों का जो वह उत्पन्न करती हे, ज्ञान नहीं होता ; जिस 
तरह पशु बढ़ते हैं, चलते फिरते हैं, और उन्हें शारीरिक ज्ञान नहीं 
होता ; इस्छी प्रकार विश्व अपना काम चेतन्य शक्ति की तरह 
कर्ता जाता है, परन्तु उसे यह ज्ञात नहीं कि वह चैतन्य हे। 


( ८ ) आचार सम्बन्धी शिक्षा 


आचार के सम्बन्ध में स्पीनेोजा की शिक्षा क्या है ? सलुंष्य 
स्वतन्त्र नहीं । परमात्मा भी जो कुछ करता हे (जो कुछ 
संसार में होता हे ), दह भावि के आधीन हे । पेस्शे अवस्था में हम 
क्यों चिन्ता करें, पदचाताप करें, अथवा ऋोधित हों ? स्पीनोज़ा 
सारे विकार्यो को निबेलता सरूमझता हे। अडोलछ चित छोना, शिर 
आई को शान्ति से स्व॒हना, परमात्मा के साथ प्रेम रूरना-यह 
जीवन का अन्तिम उद्देश्य हं | परमात्मा स फ्रेम करने को साशारण 
अथों में नहीं समझना चाहिये, क्योंकि स्पीनोज़ा का एस्मात्सा न 
आप प्यार कर सकता है, न उसे दूसरों के प्यार की आवश्यकता 
है । परमात्मा ओर विद्वव एक ही हैं ; परमात्मा से प्रेम करना यही 
हे कि मनुष्य विदव नियम को समझे, और जो कुछ होता हैं उसे अटल 
जान कर स्वीकार करे । इसी प्रकार के विचार से हम परमात्मा 
से मेल कर सकते हैं। 


(९, ) लाईपानिट्स (,0॥]) 2 ) 


लाइपनिट्स ( १६४६-१७१६ ) लिपाजिक, जमेनी, में उत्पश्न 
हुआ | जहां स्पोनोज़ा ने जीवन का अन्धका रमय भाग ही देखा था, 
वहां लाइपानट्स ने केवल ज्योतिमेय भाग ही देखा। उस के लिये 
नाना प्रकार के खुखों के स्वामान विद्यमान थे। स्पीनोज़ा ने कड़ाल 
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हाने पर भी तक ग्रोफेस्शर पद प्रहण करने से इन्कार कर दिया 
था ; लाईप्रानिदस सत्यानुसन्धान के साथ अपने लिये मान और 
पदा की प्राप्ति के लिये भी यल्ल करता रहा । स्पीनोज़्ा अति 
कड़्राल्ठ अवस्था में मरा ; लछाइपनिट्स, जब १७१६ में उस का देहान्त 
हूआ, एक अच्छे राजमस्पी पद पर नियुक्त था । स्पीनोज़ा को उस 
के जीवन न सिखलाया था कि मनुष्य के लिये सर्वोत्तम रीति 
देवेच्छा के सन्‍तोष के साथ सहन करना है; लाइपनिट्स का कथन 
था, जितनी खुशियां वननी सम्भव हें, उन में वतमान सष्टि सर्वोत्तम 
है, ओआरइरस्त में जा कुछ हाता हैं भलाई के लिये होता है । लाइपनिट्स 
के चिचार मं वु:ख आंर बुराई वास्तव में आस्तत्व ही नहीं रखते 


ज्ञा अटठियां भागों में दिखाइ दती हे, वह समग्र के स्नोन्द्य्य को 
एकेएी एू ! इस प्रकार सस्‍्पीनाज़ा आर लाइपनिटस जीवन स्थल में 


हेपे भिफणा सागों सर प्रविष्ठ हुए, आर एक ने जोवन की एक छवि देखी 
आर दूसरे ने दूसरी । 


(१०) लाईपानिद्स का सिद्धान्त 


लाईपनिट्स कहता है कि डकार ने विस्तार के प्रकृति का विशेष 
गुण कहने में सूल्ठ की | विस्तार विस्तृत हनन की इच्छा का प्रकाश 
है ओर विस्तार से पहले वह इच्छा विद्यमान होनी चाहिये। 
यह इच्छा एक प्रकार की शॉक्ति हंं, जो विशेषाकार ग्रहण करती है। 
प्रकृति का विशेष गुण विस्तार नहीं, बरंच विस्तृत होन की इच्छा 
ओर उप्त इचछा को पूर्ण करने का वलछ है। खष्टि में प्रत्येक 
परमाणु किया करता हूं ; यह क्रिया शाक्ति का प्रकाश है ! चतन्यता 
विस्तार से पृथक हैं। डकार्ट के आत्मा ओर प्रकृति में दो परस्पर 
विरुद्ध गुण थे, इस लिये उन में सम्बन्ध नहीं हो सकता 
था । स्पीनोज़ा ने एक ही द्रव्य की हर्ति में विश्वास किया और उस 
में चेतन्‍्यता ओर विस्तार जंसे विरोधी गुण स्थापित करके विरुद्ध 
न्याय को तोड़ा ! लाइएनिट्स ने विस्तार की जगह शाक्ति को दी, 
और चेतन्यता तथा शांक्त में किसी प्रकार का विराघ नहीं । 


१०८ पश्चिमी तक 


डेका्े ने एक से अधिक प्रकार के द्रव्यों की शिक्षा दी थी; 
स्पीनोज़ा ने कहा था कि एक ही द्रव्य हों सकता है । लाईप्रनिदस 
का मत इन दोनों से भिन्न है ; उस के सिद्धान्त के अनुसार द्रव्य 
अनगिणत हैं, किन्तु सब एक ही प्रकार के हैं। लाईप्निट्स इन द्र॒व्यों 
को चेतन्याणु (४०५१ ) का नाम देता है । प्रत्येक चेतन्याणु में 
ज्ञान ओर शक्ति दो गुण हैं। प्रकृति काई स्वतंत्र पदा्थ नहीं ; जब 
अणु अपनी दाक्ति का विस्तार करता है, तो उसे प्रकृति कहते हैं। 
यदि इन चेतन्य अणुओं को जीव कहें, तो लाइंप्रनिट्स के सिद्धा- 
न्‍्तानुसार संसार में केवल जीव ही हस्ति रखते हैं । 

प्रत्यक चेतन्‍्याणु अपनी स्वतंत्र हस्ति रखता हैं । लाइपनिट्स 
के शब्दों में इन अणुओं में कोइ खिड़की नहीं जिस में से कुछ भीतर 
जा सके अथवा बहिर आ सके। स्पष्ट शब्दों में एक अणु दूसरे 
अणु पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकता । यादि एक अणु 
में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, तो उस के भीतर से होता 
है ; यांदे उसे ज्ञान होता हे, तो अपनी अन्तरीय अवस्थाओं का होता 
है| प्रत्येक अणु अपने आप में एक परिपूण ब्रह्माण्ड वा देवता है| 

यह अणु एक दूसरे से सम्मिलित हो सकते हैं, और जितने 
पदाथ हम का [द्खाई दंते है, इन अणुआ के समूह हें। 
प्रय्क अणु जीवित आऑर चेतन्य हें; खाण्टि इन अणुओं 
से बनी हुई हैं, और इस लिये इस का काई भाग जीवन 
और चेतन्यता से वेचित नहीं हो सकता। प्रश्न उत्पन्न होता है कि 
यदि ऐसा हैं, तो मद्दी के ढेले, वृक्ष, पशु में कोई भेद नहीं होना 
चाहिये | लाइपनिट्स उत्तर देता हैं कि यद्यपि सारे अणु एक ही 
पकार के हैँ, तथापि वह अपने विकाश क्रम में भिन्न २ स्थानों पर 
हैं। काई निम्नावस्था में है, कोई उन्नति की अवस्था में | इस के 
अतिरिक्त कई अवस्थायें ऐसी होती हैं, जब कि अणुओं के समूह एक 
मुख्य अणु के प्रभाव से एक गठित समग्र ((272७॥0 ९ए॥0]०) बनाते 
हैं। जहां मुख्य अणु विद्यमान नहीं होता, अणुओं का समूह निर्जीब 
पदार्थ कहलाता है । मिट्टी के ढेले अथवा चांदी के टुकड़े में कोई 
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मुख्य अणु नहीं होता; इक्षों, पशुओं ओर मलुष्यों में मुख्याणु 
दूसरे अणुओं को विवश नहीं करता कि वह उस की आज्ञा में रहे । 
पेसा करना उस के लिये सम्भव ही नहीं, क्योंकि एक अणु दूसरे 
अणु पर किसी प्रकार का भी प्रभाव नहीं डाल सकता । निरकृष्टाणु 
अपनी प्रकृति के कारण मुख्याणु की आज्ञा में रहते हैं। वास्तव में 
प्रत्यक अणु चेतन्य होने के कारण आत्मा है, और आत्माओं के 
अतिरिक्त किसी पदाथ की हास्ति ही नहीं ; किन्तु साधारण पुरुषों 
के लिये हम कह सकते हैं कि मुख्याणु आत्मा है, और दूसरे अणु 
शरीर हैं । इन मुख्य ओर निकृष्ट अणुओ के आतिरिक्त एक और 
अणु है, ज़िसि अणुओं का अणु कहा जाता है। यह परमात्मा है। 
सांर विश्व का प्रबन्ध उसके आधीन हेँ। परमात्मा और सृष्टि के 
विषय में यह लाइपनिट्स के तक का सार हे । 

अब हम लाईप्रनिदस से डेकार्े का प्रश्न पूछते हैं । में किस 
प्रकार वाह्य ज़गत्‌ का ज्ञान प्राप्त कर सकता हूं ? लाइप्रनिट्स उत्तर 
देता है कि वास्तव में मुझे वाह्य जगत्‌ का ज्ञान नहीं होसकता, 
और मेरा आत्मा मेरे शरीर पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल 
सकता । मुझे प्रान्ति सर ऐसा भासता हे | प्रत्येक आत्मिक अणु 
( )0०॥०५ ) अपने आप में बन्द है, आर अपनी अन्तरीय 
अवस्थाओं को ही जान सकता हे | किन्तु सारे अणु एक ही प्रकार 
के हें,और जो कुछ एक में होता हे,वही दूसरों में भी होता है । मेरा 
ज्ञान आत्मज्ञान की सीमाओं में बन्द है। जितना में अपने आप को 
जानता हूं, उतना ही ओर इसी ज्ञान के कारण वाह्य जगत्‌ को 
जानता हूं । उन्नत अणु निरूष्टाणुओं की अपेक्षा ब्रह्माण्ड के उत्तम 
प्रतानांध है, ओर अपने आप को जानने से दूसरों की अपेक्षा 
साष्टि का अच्छा ज्ञान रखते हैं। आत्मा ओर शरीर अपनी शक्ति 
से एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डाल सकते, प्रत्युत परमात्मा ने 
आरम्भ से ही ऐसा प्रबन्ध किया है कि जब एक में परिवतेन 
होता है, तो उस के मुकाबिले में दूसरे में भी परिवतेन हो जाता है। 
लाइपनिट्स भी मालब्रांशा की तरह आत्मा और शरीर के सम्बन्ध 
को समझने के लिए परमात्मा की सहायता लेता है ; किन्तु इसका 


ही गा. जा 
११९० पंथ्चवमी तक 
सिद्धान्त मालब्रान्श फा सिद्धान्त नहीं, ऑर वह इस भेद को बड़े 
गौरजन के साथ वर्णन करता हैं। वह कहता है :-- 


कल्पना करो कि दो घड़ियां एक साथ ठीक समय देती हें । 
यह तीन प्रकार से हो सकता है :-- 

(१) छाड़ियां एक दुसरे से ठीक समय रखावापें, 

(२) दोनों एक ही पुरुष के प्रबन्ध में हों ओर वह सदा 
जुन का ध्यान रकुखे, 

(३) घड़ियां अच्छी बनी दुई हों, ओर वह ठीक समय 
देती जायें। 

अब दो घड़ियों के स्थान में आत्मा और दशरोर का चिन्तन करो। 
यद्द दोनों एक दूसरे के मुताबिक काम करने हैें।यह तीन प्रकाश से हो 
सकता है। साणारण तक के अनुसार यह सम्बन्ध इस लिए है, 
दि जद्द एक दूसरे पर प्रभाव डालते दें; किन्तु इम ख्याल नहीं 
कर सकते, कि प्रकृति के परमाणु या आत्मिक क्रिया एक में से निकल 
कर दूसरे में प्रदेश करते हैं । इस लिए हमें इस सिद्धान्त का 
त्याग छरना पड़ता है| किसी चेतन्य शक्ति से सहायता लेने का 
विचार मालब्रान्श का सिद्धान्त हे; किन्तु मेरी सम्मति में यह 
स्विज्ञान्त एक स्राज्ारण वात के लिए परमात्मा की सहायता मांगता 
है। वास्तावक बात यह है कि यहां भी परमात्मा उसी प्रकार से 
दखल देता है, जिस प्रकार सारे पदाथों का प्रबन्ध करने में । 
इस प्रकार केवल मेरा समाधान बाकी रह जाता हूँ । इस के अनु- 
सार परमात्मा ने अपनी योग्यता सर इन दानों पदाथां ( आत्मा 
और हाशीर ) को ऐसा पूणे, विधि पृथक ऑर ठीक बनाया हैँ कि 
कत्येक अपने नियमों के अनुसार काम करता हें, ओर दोनों में ऐसी 
पकठा है जेसी उनके एक दूसरे पर प्रभाव डालने स्र अथवा पर- 
मात्मा के सदेव हस्तक्षेप करने स्र हो सकती थी। 

एक और स्थान पर लाइपनिटस लिखता है :-- 


न्‍्यूटन और उसके अनुयाई परमात्मा और उसके काम के 
सम्बन्ध में विचित्र सम्माति रखते हूँ । उनके विचार में आव- 
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इयत् हे कि परमात्मा अपनी घड़ी को कभी २ चाबी लगाता रहे, नहीं 
तो दह घड़ीं खड़ी होजयगी। इस विचार के अनुसार परमात्मा के पास 
इतनी बरद्धि नहीं थी जिस॑ स्ेयह संदेव ठीक जलती रहे । यदी नहीं, 
इनके सिद्धान्त के अनुसार परमात्मा की कला ऐसी भद्दी और दोष 
युक्त है कि वह इसे विशेष रूप से साफ़ करने और जीर्णोद्धार 
करने में विवश होता हैं। 

मेरे सिद्धान्त के अनुस्पार शरीर काम करते हैं, जेसे वह 
आत्माओं के अभाव की अवस्था मे काम करते ; आत्मा काम छरते 
है, जैसे वह प्रकर॒ति के अभाव की अवस्था में करते ; और दोनों 
इस प्रकार काम करते हैं, जिस्त प्रकार एक का प्रभाव दूसरे पर 
पड़ने की अवस्था में करत । 





अष्टम अध्याय 


_2.. «६५८२० ०», 


परीक्षात्मक तक 


जन्‍म--« नल ऋण० जि सिििेस्सलत 


लाक, वाराक्कि, ह्यूम 





डेकाटे ने आत्मा ओर प्रक्रति दो द्रव्यों की हस्ति की शिक्षा दी 
थी, और साथ ही कहा था कि इन दोनों के गुणों में परस्पर विरोघ 
होने से इन में किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं हो सकता । डेकाटे से 
लाइपनिट्स तक तके ने यल् किया कि उस सम्बन्ध का, जो हम 
आत्मा और प्रकृति में देखते हैं, समाधान करे। जैसा हम ने देखा है, 
मालब्रान्श ने इस सम्बन्ध को समझने के लिए परमात्मा का 
सहारा लिया, और कहा कि केवल परमात्मा ही निमित्त कारण 
है; स्पीनोज़ा ने कहा कि परमात्मा ही एक द्रव्य है, और चेतन्यता 
और विस्तार एक ही द्रव्य के शुण होने से विरोधी नहीं ; लाइपए- 
निट्स ने एक ही प्रकार के अनेक द्रव्यों, आत्मिक अणुओं, की 
हस्ति की शिक्षा दी, और विस्तार की जगह शक्ति को उनका गुण 
वर्णन करके उस विरोघ को, जो स्पाीनाज़ा के द्रव्य के गुणों 
में विद्यमान था, दूर किया | 

इन लोगों के सिद्धान्तों में कुछ भेद था, परन्तु इनकी अणुवेषण 
रीति पक हो थी। वह पूवेचत अनुमान से जानना चाहते थे, कि 
द्रव्य क्या है ओर द्रव्यों की बाहुलल्‍यता की अवस्था में उनका 
परस्पर सम्बन्ध किस तरह समझ में|आसकता है? उन्हों ने कल्पना 
कर ली थी कि इन बातों की बाबत ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य की 
बुद्धि के बद में है। इस समय पर एक मनुष्य ने कहा कि हमें ऐसी 
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कठपना करने का कोई अधिकार नहीं । मनुष्य की बुद्धि को 
सब से पहिले यह जानना आवश्यक है कि वह क्या जान सकती 
है ? दूसर पदार्थों की बाबत पूछने से पहिले बुद्धि को अपनी 
शक्तियों की बाबत पूछना चाहिये। यह पुरुष लाक, एक इड्रालिस्तान 
का रहन वाला, था | उस्ंत्र ने नवीन तक का पक नया युग आरम्भ 
किया, ओर इड्डलिस्तान का तके आज़ तक उसी मसागे पर चल रहा 
है, जिस पर लाक ने इसे डाला था| लाक ने तक को परीक्षात्मक 
(()४४०७॥।) बना दिया। लाक के प्रश्न पर उस से पीछे बारक्कि और 
हाम ने विचार प्रकट किये। इन लोगों से पूर्व तक॑ के इातेहास 
में ग्रटब्रेटेन का नाम लग भग विलुप्त हैं; इन ल्तोगों के विचारों 
ने उस्त्र इस्स इतिहास में मान का स्थान दे दिया है। आश्चय्ये यह 
कि उन में एक ( लाक ) खास इड्भलिस्तान में, दुस्परा ( बारक्लि ) 
आयरलेंड में, और तीसरा ( हम ) स्काट्लेंड में उत्पन्न हुआ | 


(१ ) छाक (4,0८९०) 
अनु भवैकवाद 


पराचोन यूनान में अफुलातू न कहा था कि जब जीवात्मा 
संसार में आता है, तो उस में कई प्रकार के भाव विद्यमान हंते 
हैँ । इस जन्म से पूरे जीवात्म। ने आकारों का दर्शन किया है, 
और इस जन्म का बोध पिछले पाठ का स्मरण करना ही है। 
नवीन तके में लाईपनिट्स ने कहा था कि जीवात्मा | आत्मिकाणु ) 
अपने से बाहर कुछ ज्ञान नहीं सकता ; उम्पका स्रारा ज्ञान उसके 
अन्दर से उत्पन्न होता हैं| इन विचारों के विरुद्ध लाक ( १६३२- 
१७०४ ) ने कहा कि जीवात्मा का सारा ज्ञान अनुभव से प्राप्त 
होता है; और इस जन्म के अनुभवों से पूथे आत्मा की अवस्था ऐसे 
काराज की तरह होती है, जिस पर कुछ लिखा हुआ नहीं। हर एक 
प्रकार के नलरगिक भावों और अन्तर उत्पन्न ज्ञान की हस्ति से इन्कार 
करने और अनुभव को सारे ज्ञान का स्रोत बताने सर लाक नवीन 
तर्फ में अनुभवैकवाद की नींव रखने वाला है। 
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हमारा ज्ञान हमारे अनुभवों तक सीमित हैं| चाहे मनुष्य का 
आत्मा तारों से भी ऊंचा उड़्ज़ाबवे, यह अपने अनुभवों के 
चकर से बाहर नहीं जासकता। यह अनुभव दो प्रकार के हैं :-- 
पक वह जो ज्ञान इन्द्रियां द्वारा उत्पन्न होते हैं, दुसरे वह जिन 
को आत्मा अपनी अवस्थाओं का ध्यान करने से प्राप्त करता हैं। 
पहिली प्रकार के अनुभव वाह्य जगत का ज्ञान देते हैं, और उनके 
ग्रहण करने में हम परतन्त्र हैं। यादि हम नेत्र खोलें, तो यह हमारे 
बद में नहीं कि हम कुछ देखें या न देखें | हम किसी अमिश्रित 
अनुभव को अपनी कल्पना स घड़ नहीं सकते । अन्धा अपने 
सारे मानासिक बल से नीले अथवा पीले रंग को अनुभव नहीं कर 
सकता ; बह।,. नहीं जान सकता कि दाब्द क्‍या है। किन्तु यह 
मनुष्य के वश में हे कि वह भिन्न २ अमिश्चित अनुभवों को 
मिलाकर नए मिश्रित भाव उत्पन्न करले। में ने ६०० माल लम्बा,सात 
शिरों वाला पुरुष नहीं देखा, परन्तु में ऐसे पुरुष को चिन्तन कर 
सकता हूं । में ने साधारण पुरुष देखा है, और में अनेक 
हाथों, टांगोी। आदि के बराबर एक हाथ टांग आदि की कल्पना कर 
सकता हूं, ओर एक घड़ पर एक के स्थान में ७ शिर लगा सकता 
हैं. । इसी प्रकार में पक ऐसे जीवधारी का ध्यान कर सकता हूं, 
जिख का शिगर मनुष्य का है, घड़ बेल का है, पुछ गधे की है, 
ओर पांव मोर के हे । जिस प्रकार दिव्पकार अपनी सामग्री 
का उत्पन्न नहीं करता, वरंच उस्पर अहण करके एक विदोप 
पारिपाटी में लाकर एक भवन तय्यार करता है. इसी प्रकार हम 


“कया. अंजू का 


अमिश्रित अनुभवा को ग्रहण करके उन्हें विशेष रीतियों से मिलाते 
हैं, ओर नए मिश्रित अनुभव बनाते हैं | इस्त से अधिक हमारे वद 
में नहीं है । 

मिश्रित अनुभवों फे बनाने के लिए जीवात्मा में निम्न लिखित 
शक्तियों का होना अवदयक है :-- 

(१) उपलाण्घि, (?९९श४०णा); मैं एक फ़ूल को देखता हूं । 


लाफक ९१५३ 


(२) स्माति (१।०॥।०/५); जब वह पुष्प मेरे सामने नहीं 
रहता, तो भी में उसका चिन्तन कर सकता हूं । 


(३) विवेक (६! "3एएपा6॥॥) फूल क्को पुस्तक से भिन्न 
जानता हूं । 


(४) भेद अभेद विचार, ((!०॥।]४॥।१7०॥); में किसी दूसरे पदार्थ 
के साथ पुष्प का ध्यान करके उन में मेल आर भेद की बातों को 
जानता हूं । 


(५) सपके ((/०॥।|/७»४४०॥); कुत्त की पुच्छ, हस्ती का शिर 
ओर मनुष्य के घड़ को भिन्न २ स्थानों में देखने के पश्चात्‌, में 
पक ऐसे जीवधारी का चित्र खींचता हूं, जिस में यह म्गर अंग 
मिल हुए हैं । 

(६) व्यापक (5४:०7 ।); में ने पील रंग को पीले पदार्थों 
से पृथक कभी नहीं देखा. किन्तु अपन ध्यान में इसे दुसरे गुणों स्ते 
पृथक कर छता हे; या बहुत सत्र कुत्तों को देख कर कुत्त का 
सामान्य प्रत्यय बनाता है, जिस में विशेष कुत्तों की विलक्षणताएँ 
विद्यमान नहीं । 


इल सब शाक्तियों में लाक “व्यापक को स्वप्रधान 
दाक्ति वणन करता हंँ । उसकी सम्मति में पहिली पांच 
शक्तियां पशुओं में भी पाई जाती हैं, किन्तु व्यापक केवल 
मनुष्य को ही मिला है। कॉआ बिल्ली को देखता है, बिल्ली सामने 
न हो तो भी उसका चित्र उसके मन में हो सकता है, बिली को 
दूसरे पदार्थों से भेद करता हैं, तीन बिलियों को दो बिलियों 
से अधिक समझता हे; किन्तु उसे ३ और २ का ज्ञान नहीं । वाह्म 
जगत में ३ घोड़े व ३ कुरसियां व ३ रोटियां विद्यमान हैं ; अफेला ३ 
कहीं विद्यमान नहीं | कोआ किसी विशेष जाति के ३ पदार्थों को 
देख सकता हैं ओर उनका चिन्तन कर सकता हैँ; तीन का सामान्य 
प्र्यय बनाना उसकी शाक्ति से बाहिर हूं । 


११४ पश्चिमी तक 
(४२) द्रव्य का प्रत्यय 


मिश्रित प्रत्ययों में एक प्रसिद्ध प्रत्यय द्रव्य का हे । यह फिस 
प्रकार हमारे मन में आता है? अमिश्नित अनुभवों के सम्बन्ध 
में हम चिन्तन नहीं कर सकते कि किस प्रकार यह 
स्वतन्त्र हस्ति रख सकते हैँ, या एक दूसरे के लिए सहारा बन 
सकते हैं । हम इनके लिए एक कारण या सहारा कल्पना करते हैं 
ओर उसे द्रव्य का नाम देते हँ। हमारा ज्ञान हमारे अनुभवों 
अथवा प्रत्ययों से परे नहीं जाता: किन्तु हम इन प्रत्ययों को किसी 
द्रव्य के गुण कलिपत करने में विवश होते है | जेसा यह प्राकृत 
ज्ञागत्‌ के विषय में यथाथे हे, वेंसा ही आत्मिक जगत्‌ की अवस्था 
में भी है। प्रकृति के विषय में हम इस से आधिक नहीं जानते 
कि वह आकार, विस्तार आदि गुणों का आधार हं । आत्मा के विषय 
में हम इस से अधिक नहीं कह सकते कि वह प्रत्यक्ष, स्म्माति, सुख 
दुःख आदि का आधार या स्त्रोत हैं| द॒व्य के तत्व अथवा शुद्ध स्वरूप 
के विषय में हम सर्वथा अन्धेरे में हें । 


इकाई की तरह लाक परमात्मा, जीव, आर प्रकृति तीन द्वव्यों 
की हंस्ति में विश्वास करता हें। जीव की हस्त में सन्देह करना ही 
उसकी हस्त का प्रमाण हें.। यादि में बाकी सारे पदार्थों की हस्ति 
में सन्‍्देंह करूं, तो यह स्पन्द्ह ही मुझे मेरी अपनी हस्ति का पता दे 
देगा, और मुझ अपनी हस्ति की बाबत सन्‍्दे ह करने की आज्ञा नहीं देगा । 
पक बना दुआ पदार्थ हूं. परमात्मा मेरा बनाने वाला है। परमात्मा 
की हस्ति का शान कारण काय्ये के विचार से उत्पन्न होता हे। 
प्रकृति की हस्ति का शान संवेदन (:४0॥४/४४०॥) से होता है; इस 
लिप इस शान में भी कारण काय्य के विचार का प्रभाव है| 


डइकाटे न एक विशेष विचार ( परिपूण परमात्मा फा विचार ) 
सत्र परमात्मा फी हस्ति का अनुमान किया था : लाक सारे आत्मिक 
जीवन सत्र यह अनुमान करता है। डेकाटे ने परमात्मा के संवभाव 
( सत्य भाषण ) स वाह्य ज़गत्‌ की हांस्त का अनुमान किया था ; 


लाक ११७ 
लाफ संवेदन को इस जगत्‌ की हास्त का साक्षी समझता 
है, किन्तु इस सम्बन्ध में परमात्मा को सवेथा अलग भी नहीं छोड़ 
देता । आरृत पदाथे मेरे आत्मा में संवेदन उत्पन्न कर सकते हैं, 
परन्तु यह बात कि एक विशेष पदार्थ एक विशेष संवेदन उत्पन्न 
करता हैं ओर सदा वहीं संवेदन उत्पन्न करता हे, इश्वरीय नियम 
के कारण से है। जिह्ा पर खांड रखने से मुझे राग सुनाई नहीं 
देता, न ही पीले रंग का बोघ होता हे, वरंच मीठे स्वाद का अनु- 
भव होता हैँ । कारण यह है कि परमात्मा ने खांड को इसी संबे- 
दन के उत्पन्न करन की शाक्ति दी हैं | 


(३) मुख्य आर गाण गुण 


प्राकृत पदार्थों की क्रिया से जा अनुभव हमारे आत्मा में उत्पन्न 
होते हैं,वह दो प्रकार के हँ(१/मुख्य २)गौण। पहिली भ्रणी में विस्तार, 
आकार , ठोसपन,विभक्तियोग्य आर क्रिया योग्य होना हैं। दुसरी श्रणी 
में रंग, गन्घ,रस् ओर दब्द सम्मिलित हँ। साधारण पुरूष इन गुणों में 
भद नहीं करता ओर दोनों प्रकार के गुणों को वाह्य पदार्थों के गुण 
जानता हे। लाक कहता हक मुख्य गुणों के आतारक्त किसी 
प्राकत पदाथ की स्थिति नहीं हासकती, ओर यह गुण वास्तव 
में प्रात पदार्थों में विद्यमान हैं | किन्तु गांण गुण हमारे आत्मा की 
अचस्थाएं हे, जे! वाद्य पदाथ अपने मुख्य गुणों के कारण उत्पन्न 
करते हैं । फूल का आकार और विस्तार फूल में हैं; रंग ओर गन्ध 
मेरे आत्मा में हें। फ़ूल के परमाणु अपनी गठित और परिपाटी के 
कारण इन अवस्थाओं को उत्पन्न करते हैँ ओर आत्मा के बाहिर इन 
गुणों की कोई हस्ति नहीं | 


विपक्षी कहेगा कि गाण गुणों की तरह मुख्य गुण भी 
हमारी आत्मिक अवस्थाएँ हो हूँ ; सारा प्राकृत जगत्‌ श्रान्ति 
है । लाक उत्तर देता है कि हमारा आत्मा अपनी शक्ति 
फिसी अमिश्चित अनुभव को बना नहीं सकता | इसके आतिरिक्त 
प्रत्येक पुरुष देख सकता हैं कि बाहिर से ग्रहण किए हुए अनुभवों 


११< पश्चिमी तक 

में और अल्पना में कितना भेद है । जलते हुए कोइले के हाथ पर 
पड़ने से जो ज्ञान होता हें, वह इस अवस्था के चिन्तन से 
सवथा भिन्न हे । वाह्म जगत्‌ की हस्ति में लाक का तीसरा 
प्रमाण यह है कि इस के सम्बन्ध में ज्ञान इन्द्रिय एक दूसरे की 
पुष्टि करते हैं । जो पुरुष अभि को देखकर विचार करता है कि वह 
एक कल्पना का चिन्तन कर रहा हे, वह अपना हाथ आगे बढाए 
ओर डस्प पता लग जायगा कि यथाथ क्‍या हं। 


(४ ) आत्मिकज्ञान की सीमा 


ज्ञान की नींवों के आतिरिक्त लाक ने अपने सामने यह प्रश्न 
रक्‍खा था कि हमारा ज्ञान कहां तकज़ा सकता है ? ज्ञान दो अनु 
भवों अथवा प्रत्ययों के मेल या भेद का जानना है, और इस लिप 
हमारे प्रत्ययों ले परे नहीं ज़स्बकता। पहिले तकिकों ने इस रहस्य को 
नहीं समझा आर इस लिए अपना समय अखाध्य प्रश्नों का उत्तर 
दूंडने ओर देने में खोते रहे । हम जानते हैं कि प्रकृति की 
हस्ति है, किन्तु हम नहीं कह सकत कि प्रकृति के लिए ज़ड होना 
आवद्यक हें | परमात्मा क लए प्रर्धात का चेतन्य बनाना 
सम्भव है, यद्यपि हम ने कभी अतन्य प्रकृति को नहीं देखा । 
हम जानते हैं कि ज॑व हांस्त रखता हं, परन्तु हम नहीं कह सकते 
कि वह अपने शुद्ध स्वरूप में प्राकृत हं अथवा अप्राकृत हैं। हमारे पास 
परमात्मा की हसरिति के लिए प्रमाण हं, परन्तु परमात्मा का स्वरूप 
एक अथाह समुद्र हे, ऑर उसके विषय में हमारा ज्ञान अत्यन्त 
सीमित है | अनुभव हमारा अकेला गुरु हैं। इस रत परे जाने का 
यल ऐसा ही व्यथ्थ है, जेसा अपंन आप से परे भागंन का यत्न 
करना हे | अनुभव ज्ञान का समझना ही तक का उद्देश्य है। 


(५) बारबधि ((3८7%९]९५ ) 


जाज बार॒कछ्लि १६८५में आयरलेंड में उत्पन्न हुआ। टिनिटी कालेज 
ड्बलिन, में शिक्षा ग्रहण की ओर कुछ वषे अपने देश में रह कर 


वबारक्कि ११९, 


लब्डन में आया । यहां सब प्रकार की सोसाइटी के पुरुषों ने उसका 
स्वागत किया। उसका आचार आदशे आचार था ; एक लेखक 
की सर्म्मात भें यह कहना कठिन है, कि वह मानसिक यौग्यंता 
में बड़ा था, या हृदय की पवित्रता में। यूरुप की यात्रा में वह फरांस 
में गया, आंर वहां बूढे सालब्रान्श से, जिसकी आयु ८० वषे के 
लग भग थी, उसकी कुटिया में जाकर तक पर शास्त्रार्थ किया। 
इस्त शास्त्राथ में इतना जोश बढ़ गया कि उसके प्रभाव स्तर 
बचारे मालब्रान्श का देहान्त होगया। १७२४ भें बारक्ल को चचे 
पद मिला । उसका वाषेंक वेतन ११०० पॉड . ( १६५०० 
रूपया) था। बारक्कि ने इस पद को त्याग दिया; ओर १०० पोंड वार्षिक 
की प्रतिज्ञा पर उत्तरस्थ अमेरिका के असकफ्ष्य छोगों फो इंसाई 
बनाने के लिए घर सत्र बाहिर निकला । इस याजा में इसकी स्शत्री 
इसके साथ थी। बहुत सी पुस्तक ओर अपनी सम्पत्ति का बड़ा 
भाग साथ ले गया । राज्य ने अपने ध्रण को पूरा न किया, और 
बारक्चकि ७ वष के पीछे अपनी सम्पत्ति का बड़ा भाग व्यय करके 
अपने देश मे आगया । १७३४ में वह क्लाइन का बड़ा पादरी बनाया 
गया | १७८५२ में ऑक्सफोर्ड में एक दिन सायकाल जब कि वह पढ़ 
रहा था, अकस्मात्‌ उसके हृदय की क्रिया बन्द होगई, ओर वहीं 
उसका देहानत हो गया । 


(६) लाक ओर बारहि 


बारक्ति एक धाम्मिक पुरुष था, और उसका तर्क विशेषत: 
धम्म के रंग भें रंगा हुआ है । उसका आदरश यह हे कि खन्‍्देह 
वाद आर नांस्तकता का खण्डन करके ज्ञान ओर आस्तिकतां को 
न हिलने वाली भित्ति पर स्थित कर दे | जहां लाक ने तफे का अन्त 
किया, वहां बारक्लि आरम्भ करता है । बारक्तकि की अपनी शिक्षा में 
लाक का प्रभाव प्रसिद्ध हैं। उसका तक॑ लाक के तक॑ की वृद्धि 
और समालोचना है। बहुधा बारक्कि लाक के परिणामों को स्वीकार 
करता है ; किन्तु इन परिणामों को अद्धें सआइयां जानकर उन 
से पक्कत पग आगे जाता है| 
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जैसा हमने देखा है, लाक के तर्क में निशल्चष लिखित सिज्धान्त 
नियत करने का यत्न किया गया था :-- 

.._ (१) हमारा ज्ञान अनुभवों तक सीमित है। हमें द्वव्य प्रत्यक्ष 
नहीं होता, किन्तु हम विविश होते हैं कि गुणों के लिए एक हस्ति 
फलल्‍पना करें । इस प्रकार द्रव्य का अनुभव एक सामान्य 
प्रत्यय हैं । 

(२) प्रकृति की अपेक्षा. अपने आत्मा का ज्ञान हमें अधिक सुगमता 
से होता है, ओर अधिक निश्चित होता है । 

(३) प्राकृत पदार्थों के गौण गुण वाह्य जगत्‌ में हस्त नहीं 
रखते | यह हमारे आत्मा की अवस्थायें हैं और उनका निमित्त कारण 
चाह्य जगत के पदार्थ हैं। 


(४) घझ्लुरूय गुणों के सम्बन्ध में यह इंशवरीय नियम के कारण 
से है कि विशेष गुण एक विशेष अनुभश्न उत्पन्न करता है| 


लाक ने व्यापक को मनुष्यात्मा की सर्वे प्रधान दाक्ति माना था । 

इस के विरुद्ध बारक्कि कहता हैँ कि हम कोई सामान्य प्रत्यय 
(8०5४८ 000) बना ही नहीं सकते ; हमारे सारे प्रत्यय 
वशिए्ट होते हैं। में दृवदत्त वा राम लाल का ध्यान कर सकता 
, किन्तु मलुष्य का जो कोई वशिष्ट मनुष्य नहीं. चिन्तन नहीं कर 
सकता । मुझे नारड्री में गोलाई, पीलापन आदि दिखाई देते हैं, 
किन्तु में उस द्रव्य का चिन्तन नहीं कर सकता जिसे उन गुणों 
से परे ऑर उनका आधार बताया जाता हैं। # लाक ने कहा था , 
कि वाह्य .जगत्‌ की तरह आन्तरीय जगत्‌ के सम्बन्ध में भी हमारा 
ज्ञान अनुभवों से परे नहीं ज़ाता,ऑर आत्मिक द्रव्य की हस्ति में 


बिक ५3७3 +-3-न बनी जश्न 8 ५ अप 


# जाति ओर व्याक्ति की हास्त ओर उनक॑ परस्पर सम्बन्ध 
के विषय में प्रश्न पुराना प्रश्न हे | जैसा हमने देखा है, अफुलाशं 
की सम्मति में जाति ही वास्तव में सत्य हे । यही परिपूर्ण है 
और अनादि है: व्यक्तियां इसकी असम्पूण और दोष युक्त नकलें हैं | 


वाराकि १२१ 


हम इस लिये विश्वास करते हैं, कि हम उपलब्धि, स्म्टाति, सुख, दु:ख 
आदि की स्व॒तन्त्र हस्ति का चिन्तन नहीं फर सकते आर 
उनके लिए एक आधार की अवद्यकता अनुभव करते है। 
बारकक्‍्लि कहता है कि मानसिक द्रव्य का ज्ञान प्रत्यक्ष होता 
हैं | में अपने अनुभवों को ही नहीं जानता, किन्तु यह भी 
जानता हूं कि वह अनुभव मेरे अनुभव हैं । अपनी दृब्यक 
हस्ति के शान के लिए मुझ किसी अनुमान की आवद्यकता नहीं 

यह प्रत्यक्ष हैं । इसके विरुद्ध प्रकृति की द्रव्यक हस्ति न प्रत्यक्ष हैं 
ओर न अजुमान से सिद्ध हो सकती हे | हम गुणां को वाह्य जगत 
में कटपना करके सझमते हैं कि हमें वाह्य प्राकृत पदार्थों को हस्त 
में विश्वास्स करना चाहिये | बारक्कि कहता है कि गुणा का आत्मा 
से वाहिर कल्पना करना है| एक अयथाथे कदपना है और यह हमारी 
ठाकर का कारण है। हम आप धघृल उड़ाते हैं ओर पीछे कहत हैं कि हमे 
दिखाई नहीं देता। वास्तविक यह है, कि मुख्य और गॉण गुण 


जाति सवारी व्यक्तियों सत्र परे विद्यमान हे । अरस्तु जाति की हस्ति 
में विश्वास करता हे, परन्तु इस्त्र व्यक्तियां स बाहिर मानने के स्थान 
मे वह इसे प्रत्यक व्याक्ति के भीतर समझता है, ओर डस्स की 
सम्मीत में इसी कारण स्तर एक पदाथ एक जाति में सम्मिलित 
होता है, और दूसरी मे नहीं होता। अफुलातू ऑर अरस्तु का 
स्रिद्धान्त जाति स्वातेत्य वाद (६७॥ञ)) है। लाक की सम्मति में 
जाति न तो व्यक्तियों से बाहिर अनादि हस्ति रखती हं,न ही उन में 
से प्रत्यक में विद्यमान हैं । इस की हसर्ति कठपना में है। हम अनेक 
पदार्था को देख कर उनके सामान्य गुणों का ध्यान करते हैं, और 
सामान्य प्रत्यय बनाते हैं।लाक का सिद्धान्त सामान्य प्रत्यय 
सरववाद ((.८)!॥८ ९०.8 5॥ ) हे हि बारक्ि एक पग आगे जाता हे 
ओर कहता हं कि जाति की हस्ति हमारी कट्पना में भी नहीं होती । 
ज़ब कर्भा हभ कटपना करत हैं, वह कल्पना व्यक्ति की होती है । 
जात ता एक दाद हं , जा बहुत सी व्यक्तियों के लिए व्यवहार 
में आता है| बार,क्व का सिद्धान्त नामबाद (2५ 0॥॥8][«]॥]) द्दे । 
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दोनों हमारे मन फी अवस्थायें हैं ओर उनमें कोई भेद नहीं | इस 


प्रकार बार क़ि प्रति की मन से बाहिर स्वतन्त्र हर्ति से इनकार 
करता है । 


(9) प्रकृति के अभाव में प्रमाण 


प्रति के अभाव में बारक्कि का प्रमाण क्‍या है? जैसा हम ने 
देखा है, पहिली बात जिस पर बाग क्व जोर देता है, यह है कि 
प्राकृत द्रव्य का विचार सवेथा कल्पना ह ; हमें केवल गुणों का 
जान होता है। अब प्रश्न यह है कि इन गुणों का स्थान कहां है ? 
पहिले हम गांण गुणों को लेते हैं | साधारण पुरुष कहेगा, कि 
रंग गन्धादि आत्मा से बाहिर विद्यमान हैं। थोड़ा सा तक भी 
यता देता है, कि यह विचार यथाथ नहीं । वाह्य जगत में णक पदार्थ 
हे।में उसके पास से गुज़रता हूं, और नाक बन्द कर लेता हूं। ग्ृद्ध 
दूर स्तर उसकी मनोरञ्ञक सुगन्धि से आकृष्ट हॉकर उसकी ओर 
आता है । तीसरा जीवधारी पास स्त गुजर जाता हैं ओर उस्र पर 
किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता । एक पुरुष मेरे रुपमाल को 
हरा देखता हे; में यकोन के कारण उसे पीत देखता हूँ; तीसरा 
पुरुष व्णान्चध ( (/०।०७ )]70 ) होने सत्र उस श्वेल समझता हे ॥ 
इसोा प्रकार एक ही पुरुष भिन्न २ अवस्थाओं में एक ही पदार्थ 
से भिन्न २ अनुभव ग्रहण करता है । अब यदि यह गुण बाहर 
अस्तित्व रखते है, तो हमें मानना पड़ता हें कि वह एक ही देश 
और काल में एक से आधिक भिन्न या विरोधी रुप घारण करत हैं। 
यह हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं करती । यदि यह कहा जाय कि 
वास्तविक रंग ओर गनन्‍्ध हम में से किसी ने नहीं जाना, तो 
बारक़ उत्तर देता है, कि वह ऐेसे गुण को जिसका ज्ञान किसी 
जीवधारी को नहों, नहीं समझ सकता। यह एक सामान्य प्रत्यय 
है। यदि इन अनुभवों में एक अनुभव वाहा गुण का वास्तविक 
ज्ञान है, तो हम निश्चय नहीं कर सकते कि वह अलुभव कौन सा 
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कै को - न मत ् हे 
अनुभव है ; और हम सनन्‍्दह वाद के दलदल में फंस जाते हैं। इन 
विचारों से विवद होकर हम को गौण गुणों की वाह्य हस्ति से 
इनकार करना पड़ता है । 


इतना लाक ने भी स्वीकार किया था, किन्तु वह इस से आगे 
नहीं बढ़ा | बारक्क कहता हे, कि गॉंण गुणों की तरह मुख्य गुण 
भी हमारे भीतर ही हं। उसका प्रमाण यह है :-- 


(१) जो कुछ गांण गुणा के बाह्य आस्तत्व के विरुद्ध कहा 
जाता है, वही मुख्य गृर्णों की ऐसी हस्ति के विरुद्ध भी कह सकते 
हैं: जिस प्रकार एक पदार्थ को भिन्न २ देखन वाले भिन्न २ रंगों 
में देखते है, उसी प्रकार यह पदार्थे मिन्न २ आकारों में भी दिखाई 
देता हे। दूर सर एक पहाड़ साफ प्रतात हाता हं, कट आने 
पर ऊंची नीची दीखती हूँ । एक पत्थर का दुकड़ा पास से साफ 
( हमवार ) दिखाई देंता हैं, अगुद्शाक यन्त्र क। सहायत। स्तर खुर- 
दरा प्रतीत हंता हैं । विस्तार के सम्बन्ध मं जं। पत्थर का डुकड़ा 
मुझ छोटा प्रतीत हाता हैं, बह एक छोटे जीवधारो।ं को एक पर्वत 
दिखाई देता हे । अब प्रश्न यह हं, कि यह दुकड़ा बड़ा हेया 

टा? विपक्षो कहेगा कि बड़ा छोटा स्वापक्ष दाब्द हेँ । यादि 
हम इनका व्यवहार ह। न कर, त। # ईतना त। कह स्कत € ।क 
उस्यका विस्तार हूं । बारांक्त कहता हू ।+क॑ उत्तर रन नस्‍तार का 
जा न बड़ा हें न छोटा, समझ नही आती । यह एक सामान्य 
प्रयय हैं, ओर वह ऐसा प्रत्यय वना नहं। सकता। 


(२) हमारा अनुभव हमें बताता है कि गण औरं मुख्य गुण 
इकट्ठे रहते हैं। हम किसी पदार्थ के विस्तार आकार आदि गुणों 
को उसके गन्ध रंगादि से पृथक नहीं कर सकत | इस लिप 
जहां एक प्रकार के गुण हैं, वहीं दूसरी प्रकार के गुण हैं । गोण 
गुणों के सम्बन्ध में स्वीकार किया गया है, कि वह हमारे मन में ही 
हरित रखते हैं; इस लिए मुख्य गुण भी वहीं निवास करते हैं। 
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प्रत्यक प्राकृत पदा्थे इम दोनों प्रकार के गुणों का समूह हैं । यह 
गण मेरे मन में हैं, एतपव सारे प्राकृत पदार्थ मेरे मन में हो हैं। 


मेरा शरीर, मेरा घंर, पेरा देश, प्रथिवी, खस्थमण्डल,ओर उस 
से परे के तारामण्डल--सारा प्राकृत जगत मेरे मन में हे। 


पक हो चक्र से मनुष्यात्मा के सामने सारा दृद्य किस 
हें. 
प्रकार बदल जाता हूं ! 


बारह्लि के स्विद्धान्त ने पश्चिम के आने वाल तक पर बहुत 
बड़ा प्रभाव डाला, किन्तु उस के सहयेगियों को उस के विचार की पूरी 
महानता ज्ञात नहीं हुई | उन्हों ने इस सिद्धान्त का सम्यक विचार 
क योग्य है। नहीं समझा। जिन लग को यह भी ज्ञान नहीं था 
कि तंक किस पक्षी का नाम हे, वह बारक्कि के सिद्धान्त का खण्डन 
करने के लिप हल देना पय्योत समझते थे । कई “ विचार ताकिक 
बारंह्लि ' पर उसके विचारों के लिए दया करत थे। कई पांव स्पे 
एक ठोकर लगाते थे और समझते थ कि इस ठोकर स॒ वारक्कि 
का विचार छिन्न भिन्न होजाता है । कई उसे कहते थे' कृप में गिर 
फर देस्॒ लत कि वाह ज़गत्‌ हस्ति रखता हे या नहीं '। 


(८) ब्ानन्ट्रियों की साक्षी 


बारक्ति का सिद्धान्त क्या है ? इस के विषय में बारक्लि की 
अपनी स्म्मत ओर उसके विरोधियों की स्मम्मति में 
भद हैं । उसके वराधथा कहते हे क वह वास्तावक पदाथा का 
भावों में परिवतित करता हूँ ; बारक्लि कहता है कि वह लोगों 
की केवल भावनाओं को वास्तविक पदार्थों म॑ं परिवर्तित करता हैं । 
विपक्षी कहता हे कि बारह्लि का स्तिद्धान्त ज्ञानन्द्रियों फी साक्षी के 
विरुद्ध हैं ; वारक्लि कहता हं कि वह प्रत्येक अवस्था में ज्ञानिन्द्रियों 
की स्पाक्षी में विद्वास करता हं, आर उसका सिद्धान्त हो सन्देह 
वाद से बचने का अकेला माग हैं। जब में समझता हू, कि में 
अपने स्तन्मुख्व भाइ फो देख रहा है, ओर दूसरा पुरुष वहां केवल 


बारक्ि १२५ 


पक जक्ष देखता हे, तो प्राकृत पदार्थों की वाह्य हस्ति में विश्वास 
करने की अवस्था में हम यह मानने में विवश होते हैं कि हमारे 
ज्ानेन्द्रिय हमें यथार्थ ज्ञान नहीं देते : किन्तु चेतन वादियों के 
लिए यहां काई कठिनाई नहीं | मेरा भाई भी विद्यमान हैं और बृक्ष 
भी ; मेरा भाई मरे मन में, ओर कृक्ष मरे साथी के मन में। मेरा 
अनुभव मेरे लिये सत्यज्ञान का स््रात हैं; मेंग साथी का अमुभव 
उसके लिए। साधारण बोल चाल में हम कहते हैँ, कि हम दश 
पुरुष कमरे में एक कुरसी को देखते हैं। यथाथे यह है कि यहां 
दद कुर्रसयां हैं आर उनमें मंत्र प्रत्यक एक वशिष्ट पुरुष के शान 
में हें । यदि इन पुरुष में स दे पुरुष नेत्र बन्द कर ले और कुरसी 
का चिन्तनन करें, ते दं। कुरासयें। का नाश हा जाता है| कमरे में 
पांच पुरुष और आजायें#, तो पांच नई कुर्रासयां उत्पन्न हं जाती हैं। 
किसी प्राकृत पदार्थ के अंस्तिव का अर्थ यदी है कि किसी मन 
को उसका ज्ञान है | 
(”.) परमात्मा की हस्ति में प्रमाण 


यहां प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्यों कमी मेज़ का अनुभव मेरे मन 
मे उत्पन्न हाता हं,ऑर कभी कुरसी का ? बारक्लि का उत्तर हैं कि 
मरा इन्द्रिय ज्ञान मरी इच्छा पर निर्भर नहीं ; इस्र के सम्बन्ध में में 
परतन्त्र हैं । इस के मुझकावले में अपनी कल्पनाओं को बाबत में 
देखता है कि में अपनी इच्छा मंत्र उन्हें मार्नाभक जगत्‌ में ला सकता 


है | मरे ज्ञान के यह दो भाग स्पष्ट बताते ह॑ँ कि इनका निमित्त 
0:22 कट नर पक न हब 


# बारकछ्िि के सिद्धान्तानुसार कमरे में प्रवश करना निर- 
थिंफक शाबद हँ, तो भी हम इन्हें बतांव में लात हैँ, जिस प्रकार अब 
भी हम सूय्ये के उदय ओर अस्त होने का वर्णन करत हैं। 
बारकि कहता हैं, हमारी भाषा स्तर साधारण की 
भाषा होनी चाहिये, ऑर हमारे विद्ाार बुद्धिमानों के विचार 


हान चाहिये । 





१२६ पश्चिमी त्फ 


फारण एक नहीं। जहां मेरी कल्पनायें मेरे आधीन हैं, वहां मेरा 
इन्द्रिय शान मुझे मिलता हे; में इसे बाहिर से प्राप्त 
करता हूं । इस भाग का निमित्त कारण क्या है? इस प्रश्न का उत्तर 
बारक्लि के तक का एक आवश्यक अंग है। प्राप्त ज्ञान का कारण 
स्वतः अनुभव नहीं हो सकते, क्‍योंकि भाव सवेथा अस्मथ्ये होने से 
कारण नहीं बन सकते | यदि हम मान भी लें कि कोई अचेतन 
द्रव्य अस्तित्थ रखता हे, तो भी वह हमारे ज्ञान का कारण नहीं हो 
सकता, क्योंकि ज्ञान से वश्चित कारण ज्ञान को उत्पन्न नहीं कर 
सकता । जो कुछ कार्य में विद्यमान है, वह कारण में भी विद्यमान 
होना चाहिये। इस कठिनाई से एक ही बचाव हो सकता हैं, ओर 
वह यह है कि हम अपने से अतिरिक्त किसी और आत्मा की हस्ति 
में विश्वास करें जो हमारे प्राप्त शान का कारण हो | साधारण पुरुष 
भी बारक्ि की तरह प्राप्त ज्ञान के लिए निमित्त कारण की आचब- 
इयकता अनुभव करते हैं; किन्तु जहां वह अचेतन प्रकृति को 
इसका कारण समझते हैं, वहां बारक्ति ऐसे स्वतन्त्र पदार्थ के 
अस्तित्व से इनकार करके एक पृथक आत्मा को इस ज्ञानका कारण 
बताता है । बार॒क्लि के सिद्धान्त में केवल आत्मा ही निमित्त कारण 


हो सकता है । 


हमारा प्राप्त ज्ञान हमारी कट्पनाओं की अपेक्षा अधिक स्पए्ट होता 
दे; उस में नियम बद्धता दिखाई देती हैँ ।इन चिन्हों स वह 
हमारी कल्पना से साफ पृथक प्रतीत होता है। इस भेद का 
कारण यह ह॑ कि जो आत्मा हमारे प्राप्त ज्ञान का कारण है, वह 
हमारे आत्मा की अपेक्षा आधिक ज्ञानवान हैं । वह अपनी कृपा स इस 
ज्ञान को विवस्था और नियम में रखता है ताकि हम भूत को देखकर 


भविष्यत का अनुमान कर सके। 


परमात्मा के सम्बन्ध में स्पीनोज़ा ने द्रव्य के प्रत्यय पर 


ज़ोर दिया था; बार्‌॒क्ति कारण के प्रत्यय का सहारा 
लेता दे । 


बागकझि १२७ 


इस विषय में बार क्त एक ओर विचार भी हमारे सनन्‍्मुख 
रखता है । जब में कमरे में प्रवेश करता हूं, में मेज को देखता है ; 
जब कमरे से बाहिर जाता हूं, तो जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मेज 
नाश होजाता है। में फिर लोट कर आता हूं, ओर मेज विद्यमान 
हो जाता है| प्रश्ष यह ह कि क्‍या मेज़ का अस्तित्व लगातांर बना 
रहता है, या मेरे ज्ञानान्तर में उसकी हस्त नहों रहती ? 
मेरा मन कहता हैं के मेज़ का अस्तित्व बना रहता है । 
मेज के अस्तित्व के अर्थ यह हैं, कि यह किसी दृष्टा 
के ज्ञान में हो । इन कालान्तरों में में या काई और सीमित अल्पक्ष 
आत्मा कमरे में विद्यमान न था+ | इस लिए इन स्रीमित अतठ्पनज्ञा- 
त्माओं के आतिरिक्त एक ऐसे आत्मा की आवश्यकता है, जो मेज को 
जान कर उस्ते अस्तित्व प्रदान करे। जो कुछ इस मेज के विषय में 
कहा गया हे, वहीं शेष पदार्थों के विषय में कहा जा सकता है । 
जो कुछ वतेमान की बाबत सत्य है, वह भूत और भविष्यत की बाबत 
भी कहा ज्ासकता है | परमात्मा के अस्तित्व के साथ ही हमें उसके 
नित्य ओर सव्वेव्यापक होने का प्रमाण मिलता है । 
(१०) अज्यज्ञात्मा 
बारक्लि के सिद्धान्तानुसार मेरे आत्मा के अतिरिक्त ओर भी 
अल्पात्मा हैं। इनकी हस्ति का ज्ञान मुझे डन क्रियाओं और इन्द्रियें! 
के मिलाप से होता है जो में अपनी अवस्था में भी देखता हू। में 
जानता हूँ कि मेरी क्रियायें मेरे आत्मा की क्रियायें हैं। जब में 
अपने दरीर से बाहिर इन क्रियाओं जेसी क्रियायें देखता हूं, तो में 
अनुमान करता हूं कि इनका कता भी एक आत्मा है। सारा इन्द्रिय 


ज्ञान परमात्मा की इच्छानुसार होता है : दूसरे आत्माओं की हस्ति 
का अनुमान इन्द्रिय ज्ञान से होता है ; इस लिये इस ज्ञान में भी 





# यहां बार्‌क्ति कल्पना करता है, कि यदि कोई सीमित मन 
कमरे में होता, तो उसके साथ एक दरीर (? ) बचा होता और 
मुझे उसका ज्ञान होज़ाता। 


श्श्ट पश्चिमों तके 


परमात्मा का हाथ हैं| बारक्रि के शब्दों में परमात्मा ही आत्माओं 
में वह सम्बन्ध स्थिर रखता है. जिस सत्र वह एक दुसरे का ज्ञान 
प्राप्त करते है । | 


जीवात्मा एक आमाश्रत पदार्थ हंं, इस त्वयि उसका विच्छेद 
नहीं होसकता | शरीर सत्र उसका सम्बन्ध आवद्यक नहीं: इस 
लिये शरीर के नाश होने (?) पर इस कानाद नहीं होंज़ाता 
यह अमर है । 


(*१) चतनवाद (प्रक्रृति अमाव वाद) के लाभ 


बार क्लि के सहयोगी उसपर उस्रक स्विद्धान्त के कारण हँसते 
थ । बार।क्त आप समझता था कि उसन मनुष्य के आत्मा को 
दुलदल संत निकाल कर म्ींधे मारे पर डाल दिया हं । उसकी 
सम्मति में उसका सिद्धान्त साइन्स, तक, आचार और घम्मे सब 
के लिये लाभ कारी है । 

साइन्स का पाठ करने वाले बहुत समय ऐसे व्यर्थ प्रश्नों के 
विचार करने में व्यतीत कर देत हैं, जेसे क्रिया ओर प्रशान्त का 
वास्तविक स्वरूप क्याहँ? किसी रेखा के अनन्त भाग हो सकते हैं या 
कहीं जाकर हम को ठहरना पड़ता हं? खतनवाद ([॥॥:/ ०॥४४।50) ) 
के अनुसार इन प्रश्नों का उत्तर खुगमता सर देंसकते हैँ । किया 
आर प्रशान्त अपने आप में दो सामान्य प्रत्यय हैँ ऑर इस््र लिये 
उनकी कोई हस्ति नहीं हे | किस्ती रेखा के भाग उतने ही होसकते 
हैं, जितने हम देख सकते है | यदि छोटी से छोटी लकीर जो में 
देख सकता है, ५८८5८ इक हे, ता मुझ कहना चाहिये कि? इृश्च 


दधू कध छ 


लम्बी रेखा के १००० भाग होसत है, १००१ नहीं होसखकते | 


तक के सम्बन्ध में तार्किक पूछते रहे हैं कि हमें वाह्य पदार्थों 
का यथाथे ज्ञान हो सकता हे या नहीं ? | प्रकृति ओर जीव में क्‍या 
सम्बन्ध है? प्रकृति चेतन हो सकती है या नहीं ? । 


. बागक्ति १२९, " 


अब यह सारे प्रश्न वृथा प्रतीत होते हैं । हमारा इन्द्रिय शान 
सारा यथाथ है। बाह्य जगत्‌ घही है जो हमारे शान में है। हम 
इस्ते वाह जगत्‌ कहते हैं, कयोंफि हसके सम्वन्ध में हम परतन्त्र हैं 
ओर यह पक दूसरे आत्मा पर निर्भर है | जब प्रकृति फी फोई स्वतंत्र 
हस्ति ही नहीं,तो जीवात्मा के स्लाथ इसके सम्बन्ध की बाबत बिचार 
करना ही व्यथे हे। वारक्ल कहता हे कि उसका सिद्धान्त ही 
सदाय वाद का एकमात्र उत्तर हे | 


आचार के सम्बन्ध भें इस से अधिक फल दायक कॉनसा 
सिद्धान्त हो सकता है कि परमात्मा प्रतिक्षण हमार साथ प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध रखता है ? वह कहीं दूर आकाश में निवास नहीं करता, 
हम उसकी दाप्ट से ओजल नहीं हा सकते; प्रत्युत जीवन के 
प्रय्क अंग में जब हम देखत या स॒नते हैँ, हम उस्त के 
प्रभाव में है | 


घस्मे की सब से वड़ी सवा नास्तिक्ता का खण्डन हैं | 
बारक्कि कहता हे कि उस ने अस्तिकवाद का एक एसी दृढ़ 
चटान पर स्थित कर दिया है जहां से कोई युक्ति उस्र हिला नहीं 
सकती । दूसरे लोग स्ष्टि की बनावट ओर उसके सौन्दर्य से पर- 
मात्मा के अस्तित्व का अनुमान करते हैं ऑर विपक्षियों को आश्षिप. 
करने का अवसर देते हें | बारक्कि परमात्मा की सत्ता को शस्विद्ध 
करने के लिये किसी विशेष आंविभाव को हमारे सन्‍्मुख नहीं 
रखता, वरंच कहता है कि सारा दृश्य जगत्‌ (हमारा 
इन्द्रियज्ञान ) परमात्मा फे अस्तित्व का साक्षी है । 


(१२) बारछ्ि के भिद्धान्त की समालोचना 


बारक्कि का म्रिद्धान्त भाव प्रधान वाद ( !५५५५७॥) ) का एक 
मनोरञ्षक रूप हे | किन्तु जेसा पीछे ह्यूम ने कहा, यद्यपि कारक्लि 
की युक्तियों का खण्डन करना कठिन है, वह विश्वास उत्पन्न 
नहीं करतीं। यहां हम स्ंपक्षेप से वारक्ति फे सिद्धान्त के दो 
तीन निबेल पाश्वों की ओर शऊ्स्‍जुग्त करत हैं। हम उस चक्कर का 
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जो मन को लगाना पड़ता है, वर्णन कर चुके हैं। स्रवे साथारण 
फे लिय चेतन वाद को स्वीकार करने के मागे में यह 
सब स बड़ी रोक है । बारक्लि कहता हैं कि उसका टससिद्धान्त 
वही है, जा सामान्य चुद्धि कहती हैँ । सामान्य बुद्धि इस 
प्रतिज्ञा को म्वीकार नहीं करती । म्गामान्य बुद्धि की साक्षी क्‍या 
हैं ? इसकी बाबत स्पामान्य बुद्धि और बारक्लि की सम्माति में 
भद्‌ है, ओर स्पपष्ठ है कि इस भद को अवस्था में सामान्य बुद्धि 
अधिक चविश्दास के योग्य ह । 


बारक्कि का तर्क विशेषतः आस्तिक तर्क हैं, ओर बारक्नि 
का मुख्य उद्देश्य नास्तिकता का खण्डन करना हं। किन्तु क्‍या 
वास्तव में उसके प्रमाण ने आस्तिकवाद को एक दरृद चटान 
पर स्थान दे दिया ? 

जसा हम न देखा है, बारक्कि के प्रमाण के दो भाग हैं :-- 

(१) हम अपन आत्मा की प्रकृति के कारण यह मानन मे 
विवश हंते हं, कि हमार ज्ञान क अवकाशां में पदाथे नाश नहीं 
हो जाते । उस स्म्मय उनका द्र॒ष्टा परमात्मा होता हैं । 

(२) हमार ज्ञान का एक भाग ( इन्द्रिय ज्ञान ) हमे बाहर 
सर प्राप्त होता प्रतीत होता हैँ | हम आप उसके कारण नहीं। 
कारण दाक्ति केवल आत्माओं मे हैं, इस लिए यह ज्ञान एक 
वाह्य आत्मा को क्रिया का परिणाम है । यह ज्ञान हमारी अपनी 
कटपना को अपक्षा अधिक स्प्ट अधिक व्यवस्थित, अधिक 
स्थिति रखेन वाला ओर आधिक तुल्य और रद़ होता हैँ । 
इसलिए हम अनुमान करते हैं कि हमारे ज्ञान के इस साग का कारण 
परिपूर्ण परमान्मा हैं । 

पहिल मुख्य की बाबत यह बात वचिक्षार के बोग्य 
हैं, कि वारक्ति ने इस मानस्सिक व्यवस्था का, जिस के 
कारण हम पदार्था के लगातार अस्तित्व में विश्वास करते हैं, 
काई समाधान नहीं किया | सम्भव है, हमारा आत्मा ऐसा विचार 
करने में अयथाथ विचार करता हो, ओर वास्तव में इन पदार्था की 
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हस्त हमारे ज्ञान के फालानतरों में स्थित न रहती हो। दुसरे 
मुख्य की बाबत कहा जा सकता हैं, कि हम अपने आत्मा को ही 
अपने सारे ज्ञान का कारण ओर स्त्रोत चिन्तन कर सकते हैं । 
हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता, परन्तु कोन कह सकता हैं कि उस्प 
आत्मा की सारी शाक्तियों ऑर स्वस्मावनाओं का पूरा ज्ञान हैं ? 
अल्पात्माओं की बाबत जो कुछ बारक्लि न कहा है. वह भो 
सल्तोष जनक नहीं । बारक्ति का विचार हैं, कि हम दुसरे 
नुष्यो के शरोरों आर उनको क्रियाओं का .देखकर अनुमान 
करते हैँ, कि हमारे आत्मा क्री तरह उनके दारीरों स्र भी जुड़े 
हुए आत्मा हैं, ओर वही उन क्रियाओं के कारण है । 
बारक्किं फा विचार से स्राघथाग्ण का भो विचार ह, परन्तु 
यह यथार्थ नहीं प्रतीत होता । वाह्य शगीर और क्रियायें जा 
हमारे दागीर और हमारी क्रियाओं सत्र मिलती हैं, अन्यात्माओं 
का ज्ञान प्राप्त करन का स्राधन नहीं, किन्तु हमारे ज्ञान का. 
जा और प्रकार से प्राप्त होता हें, पर्गाखन का एक स्वाघन हैं। 
आरणस्स में बालक इस्त्र प्रकार युक्ति नहों कर स्यकता, जिस 
तरह इस्त स्पिद्धान्त में कल्पना किया गया है। खास्तविक बात यह, 
प्रतीत होती है कि चेतन्‍न्य आर अचतनन्‍य का भद बच्चे के आत्मा 
में आरम्भ में विद्यमान नहीं हाता। बा८ूक सारे पदार्थों का. 
जिन सं वह अपने आपको घिरा हुआ देखता है, अपने जेस्पा. 
चिन्तन करता है | कुछ बड़ा हाता हूं तो कईे पदाथा का प्रकार में 
अपने सर भिश्न जानने लगता हैं, और उन्हें चेतन्य पदार्थों: 
की सूची सर अच्युत कर देता हे। परन्तु उसके पश्चात्‌ भी घह, 
गुड़िया से खलता है, और यदि पत्थर सर उस ठोकर छगे, तो 
पत्थर को दण्ड देता है | यह चेतन्य ज्ञानन ओर बनान का 
स्वभाव कभी २ युवकों ओर बृद्ध पुरुषों मे भी जाग पड़ता है, 
जब वह अपनी छड़ी या चाकू सर नाराज होजात हैं। इस प्रकार 
य जीवात्माओं का ज्ञान स्ारदइय प्रमाण म्र नहीं द्वाता, वरंच 
डल चेतन्य बनाने को चेप्टा से जो हमारे आत्मा का स्वभाव है,उत्पन्न 
होता हें। दम अपन जंगत्‌ स चेतन्य पदाथा का चुनाव 
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नहीं करत; प्रत्युत चेतन्‍्य कल्पना किये हुए जगत से उन 
पदार्थों को जिन्हें हम अचेतन्य पाते हैं, निकाल देते हैं, और जो 
कुछ पोछे रद्द जाता है, वह चेतन्य होता है । किन्तु इस बात को छोड़ 
कर कि बारक्लि का विचार यथार्थ हैँ या वह समाधान जो 
ऊपर दिया गया है, हमारी प्रातिज्ञा तो यहां यह है कि 
बारछ्ि के तर्क में एक से अधिक जीवात्माओं की आवध्यकता 
नहीं। यदि लहलहाता हुआ बृक्ष अपनी ब्रनावट और दशाब्द के 


होने पर भी उन अनुभवों का सपूह समझ। जा सकता हैं, जो 
परमात्मा एक विदेष समय पर हमारे आत्मा में उत्पन्न करता 
है, तो इसी न्याय के अनुसार अन्य पुरुष भी विशेष रृद्यों, 
शबल्यों ओर क्रियाओं के समृह समझे जासकते हैं । मेरा आत्मा 
और परमात्मा मेरे सारे ज्ञान के समाधान फे लिए पय्यांत्त हैं। 
इसके विरुद्ध कहा जासकता है, कि मनुष्य एक दुसरे के 
साथ संसग ओर सम्वाद करते हैँ, ओर यह व्यवह्दार अहम 
बाद का खण्डन करता हैं । वाह्य पदार्थों की हस्ति 
के विरुद्ध बारक्लि कहता है, कि स्वप्त में और बीमारी 
में हम कई बार ऐस्त पदार्थों को देखते हैं जिन का आस्तित्व 
हमारे शान सत्र बाहर नहों होता । यह युक्ति हम बारक्छकि फे विरुद 
वताव में ला सकते है। स्घप्न में आर बोमारी में हम बहुघा आप 
ही प्रश्न करते है आंग आप ही उत्तर देते हँ। सम्भव है, हमारा 
वरतेमान जीवन भी स्वप्न की तरह हो, ओर यह केघल देवघटना हो 
हो कि हमार स्वप्त व्यवस्थित हे और हमारे प्रश्नोत्तर एक दूसरे 
के अजुसागर होते हें, जैसे जीवों की बाहुल्यता की अवस्था 
में होते। 
(१ ३) ह्मम ([॥00 ) 


लाक की तहर ह्यूम का तक भी परिक्षात्मक दै। उस त्॑ के 
स्थान में जो द्रव्य और ग्रुण सम्बन्धी व्यथे शास्त्राथथे में अपने बल को 
खोता है, ओर जिसे संव साधारण उसके समझ में न आने से 
ही उत्तम शान जानते हैं, छ्यूम प्रेरणा करता दे कि मनुष्य की 
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बुद्धि अपने ज्ञान के स्रोत ओर अपनी शाक्तियों की सीमा के विषय 
में जानने का यत्न करे, सब से लाभ दायक प्रश्न यह है कि हम 
क्या जान सकते हैं और हमारे आत्मा की द्वाक्तियां क्‍या हैं ? 

यह पाठ करते हुए हाम आरम्म में ही कहता है कि 
मनुष्य का आत्मा अपनी अवस्थाओं से पृथक्‌ किसी वस्तु को 
नहीं जान सकता । लाक ने स्वीकार किया था कि हमहारा साधक्षात्‌ 
( /)/०८६ ) ज्ञान हमारे अनुभवों तक सीमित है; किन्तु उसने 
कहा था कि इन अनुभवा के उत्पन्न फरने फे लिए वाह्य ज़गत्‌ 
विद्यमान है । बारछ्लि ने वाह्य प्राकत जगत की हस्ति 
से इन्कार किया था, परन्तु आत्मिक द्रव्य की हस्ति की 
शिक्षा दी थी बारक्लि के विचार में प्रत्यके आत्मा अपनी द्रब्यक 
हस्ति का प्रत्यक्ष शान रखता हे; अन्यात्माओं का अस्तित्व अनु- 
मान से जाना जाता है| ह्ाम वारछ्लि के सिद्धान्त को भी स्वीकार 
नहीं फरता, और कहता है कि जिस प्रकार वाह्य ज़गत्‌ का सारा 
ज्ञान गुणों का शान हे, उसी प्रकार आन्तरीय जगत्‌ के सम्बन्ध 
में भी हमारा समग्र ज्ञान अवस्थाओं का ज्ञान हे। जब कभी में 
अपने आत्मा को पकड़ने का यलत्लन करता हू, तो मेरे हाथ में पक 
वा दूसरी अवस्था आती है: आत्मा, द्रव्य पदार्थ, दिखाई नहीं देता । 
लाक ने प्रकृति को गोण गुणों से वाश्वेत बताया था; बाउह्लि ने 
मुख्य गुणों को भी आत्मिक अवस्थार्ये वर्णन करके सारा अस्तित्व 
भात्माओं औरं उनके भावों तक सीमित फर दिया । हम ने अन्तिम 
पग उठाया आर द्रव्य फे अस्तित्व से इन्कार करके कहा कि 
सारा जगत्‌ अवस्थाओं का ही समूह है । यह विचार शल्यवाद 
( /५॥॥॥]857॥ ) अथवा द्रव्य अभाव वाद ( [2]॥60॥0ालाशोधा। ) 
कहल्टाता है# | जब हम अपने ज्ञान की परिक्षा करते हैं। हम उस 

# आयेवत के तक में बौद्ध लोगों का सिद्धान्त छ्याम के 
सिद्धान्त से मिलता है | बौद्ध भी आत्मा को केवल ज्ञान धारा 
मानते हैं। आश्वय्ये यद कि बांद्धों की शान धारा और ह्यूम के 
अनुयाइयों की 59७00॥। ० (7णा$ल॑०प्रशा6७ दोनों पक 

* ही दाब्द हैं। हम 
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में दो भाग दिखलाई देते हैं :--(१) उत्पन्न ( 79765४0ा ), 
(२) चित्र ([0०/) उत्पन्न स्पष्ट होते हैं; चित्र उनसे न्यून स्पष्ट हैं। 
उत्पन्नों के विषय में सवे साधारण का विचार है कि यह वाह्य 
परद्राथों के चित्र हैं। क्या यह वास्तव में ऐस। ही है? श्यूम कहता 
है कि बुद्धि कुछ उत्तर नहीं देती। क्या हम इतना तो कह कसते हैं 
कि बाहर कुछ है, यद्यपि हमारे उत्पन्न उसकी नकल नहीं ? ह्यूम 
कहता है कि बुद्धि इसका भी उत्तर नहीं देती | हमारे उत्पन्न एक 
अन्तिम प्राप्त समग्री हैं । हमारे चित्र ओर प्रत्यय किसी न किसी उत्पन्न 
के चित्र हैं। यदि उत्पन्न का अभाव है, तो इन का भी अवश्य 
अभाव होगा | 


कोई जन्म का अन्धा पीले रंग का चित्र नहीं यना 
सकता । कोई बधिर सुरीले दशाब्द का चिन्तन नहीं कर सकता | 
जो कुछ हम सीखते हैं, अपने उत्पन्नां और चित्रों सर सीखते हैं। 
यदि हम अपने विचारें में आकाश से भी ऊपर जड़ जायें, तो 
भी अपनी अवस्थाओं से किश्िेत मात्र परे नहीं जा सकते | 
हमारे अपने उत्पन्न और उनके चित्र ऐसी दीवारें हैँ जिन सत्र परे 
हमारे लिये सव कुछ घोर अन्धकार हे । 


(१४) कारण क्‍या है ! 


जिस प्रकार लाक के तकं में द्रव्य का प्रत्यय प्रधान हैं, उसी 
प्रकार ह्यूम के तके मे कारण काय्ये का प्रत्यय प्रधान हैं । हम से 
पूथे साधारण पुरुष और तार्किक कारण को शक्ति रूप में मानते 
थे, ओर समझते थे कि कारण अपने बल्ठ सत्र काय्य को उत्पन्न 
करता है। ह्यूम कहती है कि कोई प्रत्यय अथवा चित्र अपने उत्पन्न 
के बिना नहीं हो एकता | इस नियम के अनुसार वह कारण के 
प्रयय की परीक्षा करता है। साधारण विचार के अनुसार 
फारण काय्ये का सम्बन्ध तीन अवस्थाओं में प्रगट होता है :-- 

(१) हम देखते हैं कि मोम अभ्रि के निकट आकर पिघलने 
लगती दै, ओर चुम्बक लोहे को आकृष्ट करता हैं ; | 
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(२) अपनी अबस्था में हम देखत हें,कफि ज़ब हम चाहते हैं अपने 
शरारिे के किसी अग को रूति देते हैं। मेरे मन मं इच्छा उत्पन्न होती 
है और में बोलने लगता हूं: 

(३) में चष्टा करता है कि एक विशेष लिचार सेरे मन में 
उत्पन्न हो, ओर वह विचार विद्यमान हांजाता है । में चाहता 
हूं कि मेरे भाई का चित्र मेरे सामने आजाब और ऐसा ही 
हा जाता हं । 


ह्यूम कहता हैं कि इन अवस्थाओं में उसे शक्ति कहीं द्खिाई 
नहीं देती | पहिली अवस्था में वह कवल यह देखता है कि एक 
हृदय दुम्रर दृश्य के पश्चात्‌ आता हँ। जब आप्न और मोम 
का अन्तर थोड़ा हं। जाता है, तो इस घटना के पीछ माम की अवस्था 
में परिवर्तन होता हैं | इस्री प्रकार चुम्बक का लोहे के निकट आना 
एक घटना हं और लोहे का आक्ृष्ट होना दूसरी घटना है | इनमें एक 
दूस्परी के पश्चात्‌ संघरटित होती है | दुसरे ओर तीसरे अवास्थाओं 
में भी यही होता है। भद केवल इतना हें कि जहां पहिली अवस्था में 
दोनों घटनाये प्राकृत दृष्य थ; वहां दूसरी अवस्था में एक 
मानसिक हँ ओर दुस्परी अमानस्पिक, और तीसरी अबस्था में 
दानों घटनाये मानस्रिक है । मारे कारण काय्ये स्वस्वन्धों में 
जं। कुछ हम देखत हें वह पू्वे पश्चात्‌ का सम्बन्ध हे। एक. दृश्य 
दुस्रर सर पीछ आता हैं; शाक्ति की काई हस्ति नहीं, न हमें 
उम्पका काई ज्ञान हा सकता हैँ। शक्ति के अस्तित्व सर इन्कार 
करके हाम लाइपनिटस सर जो प्रत्यक स्थान में दाक्ति का हो प्रकाश 
देखता हं, सवथा विपरीत ओर को जाता हैं। 
यहां एक प्रश्न होता हे; यदि दृदयाों में किसी प्रकार का 
आवद्ययक सम्बन्ध नहीं, जिसके कारण एक दुसरे को उत्पन्न 
करता हैं, आर हम कवल इतना हो कह सकते हैं कि हमारा भूत 
काल का ज्ञान ऐस्टा है ता हम भविष्यत की बाबत अनुमान क्‍यों करते 
? हमारा अनुभविक्र ज्ञान भूत काल की बाबत होना है ; यदि यद्द 
कान हमारा अकेला गुरु हं, तो दस हज़ार बार भी एक घटना को 
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दूसरी के पीछे आता देखकर हम यह कहने का अधिकार नहीं 
कि आगे भी ऐसा होगा । हमारे प्रत्येक अनुमान की नींव में यह 
विश्वास होता है, कि जगत्‌ का प्रवाह एक प्रकार से चल रहा 
है और भविष्यत भूत के समान होगा। इस मूल नियम को सिद्ध 
करने के लिए कोई प्रमाण बतोब में नहीं लाया जासकता। यह नियम 
नेसारगेक ([!(0| ५४००) भी नहीं, क्योंकि ह्यूम के सिद्धान्त के अनुसार 
मनुष्य का सारा शान अनुभविक है। यह क्या रहस्य है ? 


हाम कहता है, ' मेरा सारा पाठ इस प्रश्न पर प्रकाश डालने में 
अस्मथ्ये हुआ है, ओर विचार के पीछे मैं इस पीरेणाम पर पहुंचा 
हैं कि जिस तरह प्रकृति ने हमें कर्म्मीन्द्रयों का व्तीव सिखलाया 
है, परन्तु इस के लिए पट्टें ओर नाडियों का शान देना आवश्यक 
नहीं समझा ; इसी प्रकार प्रकृति ने हमारे आत्मा में एक सहज 
खुद्धि ( [॥50700। ) उत्पन्न की है, जिसके फारण हम वतेमान 
काल से आगे जा सकते हैं, ओर पिछले शान की सहायता से भवि- 
ध्यत की वाबत प्रतिशा कर सकते हैं | आश्रय्ये यह हे कि प्रकृति 
के प्रवाह ओर हमारी आत्मिक अवस्थाओं के क्रम में पक अद्भुत 
अनुकूलता है, ओर ऐसा बहुत कम होता है कि हमें झूठा नवी 
बनना पड़े । 


किन्तु यद्यपि हमारा विश्वास है, कि प्राकृत नियम का कारय्ये 
संदेव होता रहेगा ओर भविष्यत भूत की तरह होगा, तथापि इस्स 
व्श्वि्त के लिए ब॒द्धि के पास कोई हेतु नहीं । यादि हम 
कल्पना करें कि प्राकृत नियम का राज नहीं रहेगा, फल अग्नि मोम 
को नहीं पिघलाएगी, ओर चुम्बक लोहे को आहृष्ट नहीं करेगा, 
तो ऐसी कटपना में हम किसी आत्मिक नियम (.मए ८ 
४0प0९2॥६ ) को उलद्भन नहीं करते । ऐसी कव्पना सम्भव 
है। ह्यूम यह नहीं कहता कि हम अपनी नेसागेंक बुद्धि पर भरांसरा 
न करें ओर जगत में इस तरह विचरें, मानों संसार में नियम का 
राज़ होना आवश्यक ही नहीं। वह तार्किक को प्रेरणा करता है, 
* तार्किक बनों, किन्तु अपने तक के विचारों में मनुष्य बने रहो'। 


श्भ रहे 
वह कहता है, कि सआा तार्फिफक जब अपनी विचार कोटि स्त 
निकलता है, तो आप भो दूसरों फे साथ मिलकर अपने परिणाम 
पर हंसता है | ह्यूम का उद्देश्य भजुष्यों की शोचनीय 
अवस्था की ओर ध्यान आकृष्ट करना है, जो सारी आयु वाहा 
जगत्‌ की हस्ति ओर उसमें नियम के राज्य को कल्पना करके 
विचरते ओर काम करते हे, किन्तु इन विश्वासों को युक्ति से 
सिद्ध नहीं कर सकते । मनुष्यों की बराद्धे ऑर उनका सहज ज्ञान 
(!50॥८) उन्हें दो विरुद्ध माग। में ले जाते हैँ, आर मनुष्य इस 


पर किश्वित्मात्र विचार नहीं करते ! 
(१८)कारण कार्य का सम्बन्ध 


कारण काय्ये के सम्बन्ध में दो प्रश्न विचार के योग्य हैं :-- 

(१) इस सम्बन्ध का स्वरूप क्‍या है? 

(२) इस सम्बन्ध का ज्ञान हमें किस प्रकार से होता हैं? 

जैसा हमने देखा है, पहिले प्रश्न की बाबत ह्यूम फा विचार है 
कि कारण ओर काय्ये दो घटनायें दें, जिन में से एक पहिले आती 
है ओर दूसरी पीछे | इससे अधिक उन में किसी प्रकार का 
सम्बन्ध नहीं | 

कारण काय्य नियम के दो भाग हैं :-- 

(१) प्रत्यक काय्ये उत्पत्ति के लिप पक कारण की आध- 
इयफकता हे । 

(२) यादें एक अवसर पर क, सत्र का कारण है, तो 
दालात में परिवतेन न द्ोने की अवस्थ। भ क सदा ख का कारण 
द्ोगा, अथात्‌ भाविष्यत्‌ भूंत के समान दंगा । 


इन दोनों नियमों के ज्ञान की बाबत हम का ओर दुंघ्सरे अजु- 
भवैक वादियों का विचार हैं, कि हम उन्हें अनुभव से सीखते हैं । 
इसके विरुद्ध सहज ज्ञानवादि कहते हें कि यह नियम मजुष्य के 
आत्मा में आरम्भ से द्वी विद्यमान होते दें। जीवात्मा अपने भीतर 
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इलका दल करता है; बाहर से इन्हें ग्रहण नहीं करता। इस्र 
प्रतिजशा की पुष्टि से एक ग्रक्ति यह दी जाती हैं क्ति जो नियम 
अनुभव की मींय पंर स्थापित हात हैं, समय व्यतात होने पर उन 
में हमारा बिश्वास अधिक दढ होता जाता हैं : परन्तु फारण 
काय्ये के नियम फी अवस्था में मरा विश्दवास्म जितना आज दृढ़ 
है, उसना द्वी १० वर्ष पहिले था। इन दोनों विच्वारों का सल करने 
छू लिए नवीन तक मे विकाश वाद ( !/५०|५७॥७॥ ) के अनुयाई 
कहते है. कि हमारे पूजा न यह नियम अनुभव से जाने थे, किन्तु 
धोज परम्परा ( !00॥।५ ) के नियम के अनुसार अब यह हमारे 
स्वभाव छा भाग घन गए हैं ओर नस्रागिक है । 

सार यह है, छकि-- 

अनुभघेक बादियों फो सम्मात में कारण काय्य नियम क्रा 
क्वान अलुझव सर दाता हे : 

सहज ज्ञान वादियों को सम्मति में हमारे आत्मा फी बनावट 
ही ऐस्ती है कि हमें हस्त नियम मे विश्वास करना पड़ता है : 

विकाश घादियों को स्तम्मति में दस नियम का जब्लवान पहिले 
अनुसव का परिणाम था. अब नेस्रर्गिक हैं | 





नंत्रम अध्याय 


कि अप्थमाा रकम. 2 अत + 


काए्ट (7 ६४॥) 


जे ्रीओ२ 2 
+ जरा 


( १ ) जीव न 


काणए्ट ( 7७२४-१८०४ ) कानिग्जबग (जममी) में उम्पन्न हुआ। 
अपने नगर को यूनोवर्सिटों में शिक्षा प्रहण करके उस न पढ़ाने 
का क्ाय्ये आरम्भ किया | : ७७० में प्रोफेसर बनाया गया, और 
२७ यर्ष तर्क की शिक्षा देता रहा | आयु भर उसमे अपने सूव से 
बाहर पग नंहों ब्कख्वा। उसका ज्ञीवन भति साधारण था। पंक 
लेग्बक लिखता है, कि उसके एक दिन के काय्ये क्रम को ३० में 
गुणा करने से उस के पक मास का जीघन ज्ञात होज़ाता है; 
फिर उसे १२ के स्वाथ गुणा करें. तो एक बे का जीवन हमारे 
सनन्‍्मुख आज़ाता है । उसके उठने का समय, चाय पीने का खमय; 
सैर का लमय, सेर का मारो, साथी इयादि सब कुछ नियत था; 
आर बहू अपनी दिन चथ्यों में ऐसा नियमबद्ध था, कि कई 
पुरुष तो उसे सिर को जाता देख कर अपनी घड़ियां ठीक किया 
करत थे | वह सारी आयु कुमार रहा ओर इस्र लिए गृहस्थ के 
बन्धनों न उसके जान ध्यान के जीवल में किसो प्रकार की बाधा 
नहीं डाली । काण्ट का जीवन प्राचीन यूनानियों का मावृरा जाोवन 
था | एक बात में बह त्याग वादियों के आदशे से लिक्ष था; बह 
यह कि उसका जीवन शुप्क न था, वर॑च् उसका स्वभाव 
प्रफूछित था, और वह गक सुख वद्धक साथी था ।अंब अस्सी 
वषे की आयु में काण्ट का कैहान्त हुआ, तो डस्सका नाम बड़े 
आदर का नाम था | डस्के पीछे आने वालों ने भी पक दूसरे 
से बढ़कर उस्पकी प्रशंसा की है। एक कहता हूं कि फाषट की 
शिक्षा भाय्ये बुद्धि की पूर्ण योवन की सन्‍्तान दे। दूसरा कहता 
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ह कि काण्ट का दमाग॒ प्रक्ति का सब से बहुमूत्य भाग था, 
जो प्रकृति ने अपने परिवतन से उत्पन्न किया। ऐसी सम्मातियां 
देने वाले साधारण पुरुष नहां, वरच आप भी बड़े २ तार्फिक हुए 
हैं; आर काण्ट के दिष्य नहां, वरंच. कई अवस्थाओं भें उस के 
सिद्धान्त का खण्डन करने का यत्न करते रहे हैं। जो पदवी संस्कृत 
नाटक में फालिदास की ऑऔर अड्लेजी नाटक में शेक्सपियर की 
दे, यही पदवी नवीन तक में काण्ट की हे। उस के पीछे का 
तक उसकी शिक्षा के रंग मे रंगा हुआ है, और उसका मुख्य काम 
काण्ट के मत फा खण्डन वा मण्डन करना है। केन्नल एक सम्प्रदाय 
प्रत्यक्षेकात्मकद रन([?००५७)॥) अपवाद हैं; और इस सम्प्रदाय का 
संस्थापक ((!/)॥॥०: भी कहता हैं, ' में सदा काण्ट को एक प्रबल 
विचार शील पुरुष समझता रहा हूं । यहीं नहीं, वरंच मेरी सम्मति 
में तत्ववेताओं में वद्दी सब से अधिक हमारे सिद्धान्त के निकट 
आता है | 


. (>) काण्ट का तर्क 


आत्मिक जीवन ३ भागों में विभक्त होता है :--(१) शान 

(२) क्रिया (६३) विकार । यह तीनो एक ही आत्मा के प्रकाश हैं| 
अत्मा एक पेसा राज़ा हद जंं तीन देशों में भिश्न २ नामों सत्र उन 
देशों के नियमों ओर व्यवस्था के अनुसार राज्य करता द्वे । 

काण्ट अपनी समीक्षा के 3 भाग करता हे :-- 

(१) श॒द्धबुद्धि ( !!!८ ६९७४-७१ ) की भ्यमाक्षा | 

(२) रृत्यबरुस्धि (५ ))0008| (९४५०।) ) को स्ममीक्षा । 

(३) मियामकब॒द्धि (० ॥0॥॥00! ) का समीक्षा । 

अथ हम स्नेक्षप सत्र इन तीनों का वर्णन फरेंगे। 


द (३) शुद्धवृद्धि की समीक्षा 
तक के थियार से काण्ट के जीवन के दो भाग होसे हैं । 
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पाहले भाग में उस पर लाईपनिट्स ओर बुल्फ का प्रभाव था 
ओर उसका तक यक्ति निरपेक्षवाद है। इस निद्रा से. जैसा काण्ट 
आप कहता हैं, छ्यूम ने उस ज़गाया आर इस जाग्ति के पीछे 
उसका तक परीक्षात्मक हैं। अब ज़ब हम काण्ट के तर्क का वर्णन 
करते ह. तो हमारा अभिप्राय परीक्षात्मकवाद स होता है । 

काण्ट के नके के सामने मुख्य प्रश्न यह है :--- ज्ञान की 
सम्भावना किस तरह होती है ? क्रिन हालात में हम कछ जान 
सकते है ! काण्ट कहता है कि जब हम इस प्रश्न का उत्तर दे 
चुकेंगे, ता ज्ञान के विषय ओर ज्ञान को सीमा की बाबत विचार 
फरन क यांग्य हाग | काण्यट सर पहिले इस प्रञ्ञ के 
दो विरोधी उत्तर दिए रापू थ । लाक ने फहा था 
कि मनुष्य का सारा ज्ञान अनुभव से उत्पन्न होता है, और अनुभव 
सम पूत्र मनुध्यात्मा एक कार कागज़ की तरह होता है। लाईप- 
निटस ने कहा था कि आत्मा अपने सर बाहर कछ जान नहीं सकता 
आत्मक अणुआं म काइ खिड़कोीं नहीं. ज़िस्स मे सत्र कुछ भीतर आा 
स्क्त या बाहर जा स्रक्क | काण्ट कहता हे कि इन दानों विचारों में 
सत्य और सिथ्या दोनों अश मिल्ठ हुए हैं। अनुभवेक वादि अनुभव 
अथवा संवदन पर जोर देत हुए यह भ्रूल गये थे कि एक निबुद्धि 
पुरुष अपन स्वेबदनां की सहायता सर भी कुछ ज्ञान नहीं रखता। 
सहज्ञ ज्ञानवादी आत्मिक क्रिया पर ज़ार देते हुए भूल गप 
थ कि एक अन्धा अपने सारे आत्मक यल्र परं भी नाले वा पीले 
रंग का बोध प्राप्त नहीं कर सकता। दानों ने सश्चाई के पक अंग को 
ग्रहण किया था, किन्तु दूसरे अंग की आर से चक्षु बन्द कर लिए 
थे। परीक्षास्मक तके ज्ञान को बनावट में दोनों अगों को स्वीकार 
करता है, और कहता है कि एक भाग बाहर से आता है, दूखरा 
अन्दर से । द्रव्य अथवा समग्री(४४५५।८)) बाहर से मिलता है,परन्तु 
इसे आक्ृति([?०।७)) देने का काय्ये आत्मा आप करता है | शान के 
प्रत्येक भाग में द्रव्य ओर आक्ति विद्यमान हैं ; इनके संयोग से ज्ञान 
उत्पन्न होता है, परन्तु इन दोनों का स्रोत एक .नहीं । 
यह फकाण्ट का सिद्धान्त . है कोर उसके :तर्क का मुख्य 
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काम शान को नाना अधस्थाओं में इन दोनों भागों फो पृथक २ 
करना हैं। काण्ट यह बताना चाहता है, कि आत्मिफ जांधन 
की सिश्वन २ अवस्थाओं में कितना भाग याहर से प्राप्त होता 
हैं ओर कितना उस्रकी अपनी क्रिया का परिणाम हैं । 


(४) ज्ञान क्या है ! 


लाक ने कहा था कि ज्ञान दो प्रस्थयों के मिलाप स् होता 
है । काण्ट इसकों स्घीकार करता हूँ । यदि में “जोड़ा या 
धारमी' कह, तो इसमे फोई ज्ञान नहीं । ज्ञान के लिए आशधद्यक 
है कि में घोड़ और गरमी फी बाबत कुछ फड्ठ । अब मैं कहता हूं, 
' थोड़ा ज्ुगाली नहीं करता ,, “ गरमी प्राकृत पदार्थों का विस्तार 
बढाती हैं '। यह वाक्य ज्ञान हैं| ज्ञान के लिए आवश्यक हैं कि 
वह वाक्य हो: किन्तु प्रत्यक वाक्य ज्ञान नहीं होता । 


वाक्य विषयी (४४,७०४) और विधघेय (!?"७।ंदा/८ ) का 
मिलाप होता हैं । अब दो अवस्थायें सम्भव हैं :--विधेय 
विषयी के साथ फोई नया ख्याल मिनल्ठा सकता हे, या यह 
भी हो सकता है कि जो ख्याल विधेय में प्रकाशित होता 
है, वह पहिल्द ही विपयी में विद्यमान हँ। | पद्दिली प्रकार का वाफ्य 
संयोजक ( ५70८० । कहलछाता है : जेस्ताकि प्रथिवी सूय्ये के 
गिदि्‌ घूमती हे । दुस्मरमा वाक्य ब्यवच्छेदक ( /॥:।)५।॥/ ) 
कहलाता है: जेसाकि जिकोण के तीन कोने होते हैं | इस्‍्प 
प्रकार के वाक्‍्यों मेष कोई नया ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जा पुरूष 
जानता है कि त्रिकोण कया हैं, वह यह भी जानता है कि उसके 
३ कोन होते हं। किन्तु सेयोज़क वाक्य हमारे ज्ञान को बढ़ाते 
हैं। प्रत्यक पुरुष जो जानता हे कि पथिवी क्या है, यह नहीं जानता 
कि पृथिवी सूथ्य के गिदे घूमती हैं | हमें ज्ञान का लक्षण करने 
के लिप वाक्य के साथ स्ेयोज़क दाज्ट मिलाना चाहिप। ज्ञाम 
संयोजक वाक्य हे.। 


परन्तु ज्ञान भोर ज्ञान में भेद हैँ | में कदता हैँ :-- अप्नि 
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मेरे सामने जलती हे', ' आग प्राकृत पदार्था के घिस्तार को 
बढ़ाती है '। यह दोनों सेयोजफ वाक्य हैं। परन्तु पहिला वाक्य 
आग फी बाबत एक विशेष घटना का वर्णन करता हैं; दूसरा 
प्क नियम का वणेन करता है । यह आग के स्वभाव का अड्ड 
नहीं कि वह मरे स्तामन जले ; किन्तु प्राकृत पदार्था के विस्तार 
का बढ़ाना इसका स्वभाव हैं | जो संयंजक वाक्य विशेष 
घटनाओं का वणन करन के स्थान म नियर्मो का वणन करत हं, 
यह स्ताइन्स कहलाते हैं | 


यह नियम प्रत्यक समय भे आर प्रत्यक स्थान में अपना 
फास करते हैँ । इन नियमों को हम कहां मर स्रीस्‍स्तत हैँ ? 
अनुभलेफवाद कहता हैं, कि अनुभव यहां भी हमारा गुरू है। 
यह उत्तर म्सन्‍्ताप जनक नहीं। अनुभव हमें विशेष अवस्थाओं 
का ज्ञान द सकता हें; सारा अवस्थाय इस्सर्की सीमाओं मे नहीं आतीं। 
अनुभव को सहायता मर में कह सकता हूं कि मेन २० अथवा 
बीस लक्ष बार आग को प्राकृत पदार्था का विस्तार बढ़ाते देखा 
हं; किन्तु मरा अनुभव मुझ यह कहने के योग्य नहीं बनाता कि 
आग स्तदेव ऐस्सा करती हं। प्रथम तो वतेमान में मरा अनुभव 
अत्यन्त स्रीमित है। भत्र॒द्याण्ड की अग्नि को जो प्राकृत पदार्थों 
पर क्रिया कर रही है, बहुत थाड़े अंश मे देखता हूं। उसका एक 
बड़ा साग भरी आंखे सत्र आझल हं। जिस भाग कं में देखता 
हूं, उसकी बाबत भी में हर समय यह तज़बा नहीं करता कि 
यह पदार्थ! का विस्तार बढ़ाती ह या नहीं। यादि में कल्पना 
फरतलूं कि मे इस म्रमय अ्रग्रि क प्रत्यक भाग की बाबत यह 
जानन का यत्र करता हूं आर उसमे करृतकाय्य भी होज़ाता हूं, तो 
भी से यह किस तरह कह सकता हूं कि भूत काल सें भी अग्नि 
प्राकृत पदार्था का विस्तार बढ़ाती रही हैं ? फिर सारा भविष्यत्‌ 
मेरी दृष्टि से ओोझल है। वर्तमान और भूतकाल की स्रहायता स्पे 
में यह कहन फा अधिकार नहीं रखता फि अभि का स्वभाव ही 
पैसा है | घिपक्षोी कहगा कि प्रकृति का प्रधाह एक प्रकार से 
खत्ट रहा हैँ, भोर इस्समें नियम फा राज्य ह। यह उत्तर वास्तव 
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में पुराना प्रश्न ही है। हम किस तरह जानते हैं कि जगत्‌ में 
नियम का राज्य है ? अनुभव ऐसे परिणाम पर पहुंचने के 
लिए पर्य्याप्त साक्षी नहीं देता। इन नियमों का स्लोत अनलुभवमूलक 
शान नहीं; यह आत्मा में विद्यमान हैं। आत्मा की बनावट ही 
ऐसी है कि वह इन में विश्वास किये बिना नहीं रह सकता। यह श्ञान 
नेसार्गेक (3 |)।४०) है । अब यदि ज्ञान को साइनस के अर्थां में 
समझें, तो हम अपने प्रश्न का पूरा उत्तर दे स्वकते हैं | 


प्रश्च:--ज्ञान क्या हद ? 
उच्चतर :--ज्ञान संयोजक नेस्ार्गेफ वाक्य है | 


(«) ज्ञान किस प्रकार सम्भव है ! 


अब दुस्रा प्रश्न हमारे सामने यह हं कि ज्ञान किस तरह 
सम्भव है? हम फिस तरह संयोजक नेंस्रर्गिक वाक्य बना सकते 
हैं ? जंसा हम कह चुके हैँ, काण्ट के विचार में ज्ञान की 
बनावट में एक भाग बाहर सत्र आता हैं, दूसरा आत्मा अपनी 
ओर से सम्मिलित करता है। द्रव्य आन्मा का मिलता हं, किन्तु 
जो आकृति यह ग्रहण करता है, वह आत्मा की दी हुई होंती है । 
अब हम इन दोनों भागों को पृथक करन का यत्तन करेंगे । 


ज्ञान का रृत्य प्रतिमा या अनुभव हैँ | यह हमारी प्रत्यक्ष 
ग्राहक शक्ति ( ४०४४४)॥७ ) प्रस्तुत करती हैं, फिनतु इस 
द्रव्य अथवा स्मग्री फो अपने शुद्ध स्वरूप में नहीं पहुंचा 
सकती | यह द्वव्य अपने स्रात स हमारे मन तक पहुंचते हुए प्रत्यक्ष 
ग्राहक शक्ति के प्रभाव सर परिवर्तित हो जाता है| ज़िस तरह 
में एक खिलोने बनाने वाल को उसकी मद्दी देते हुए उस पर अपनी 
उैगलियों के चिह्न लगा देता है, उसी प्रकार प्रत्यक्ष आहक दाक्ति 
शान दृव्य को मन तक पहुंचात हुए उस पर अपनी माहर लगा 
देती हे | भेद इतना हैँ कि खिलोने बनाने वाला मेरी उंगालयों के 
चिह्ों को मिटा सकता है, किन्तु प्रत्यक्ष आहक शक्ति के 
चिह्न मिट॒ते नहीं, प्रत्युत सदेच विद्यमान रहते हैं | इस तरह जो 
अजुभव अथवा प्रत्यक्ष हमारे ज्ञान का ठब्य हें,इनकी अपनी बनावट 
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भी दो बातों पर निर्भर है | बाहर से आकार रहित द्रव्य मिलता है 
ओर प्रत्यक्ष आहक शक्ति उसे विशप आहूातियें देती हूं । अनुभव 
में भी द्ब्य और आकृति का भेद हैं, ऑर आक्रतियां हमारे भीतर 
से भाती हैं । 


(७) देश और काल 


यह आऊक्रतियां देश आर काल है| प्रत्यक अनभव जो हमार 
मन में पहुंचता हैं, देश आर काट में दोखना है। मानासिक घटनायें 
काल में और वाह्य पदार्थ देश मे प्रतीत होने है. | दश और काल 
हमार ज्ञान के विषय नहीं, बरच्र हमार अनुभवा का सामग्री फो 
अनुभव बनाने के साथन हैं । यह वह आकानियां हैं, जिनमें हम 
अनुभव करते है । 


देश और काल हमारे अनुभव ज्ञान के नियम हैं | यह स्विद्धान्स 
काण्ट की शिक्षा का अत्यायदयक अड्ढ हैं । यदि देश और काल 
हमारे आत्मा के बाहर हस्ति नहीं रखते, प्रस्युत हमारे अन्दर हैं 
ता काई द्रव्य जो स्वतन्त्र आस्तिस्व रखता है, देश और काह् में 
नहीं हों सकता | ऐसे पदार्थ के सम्बन्ध में प्रदेश और काल का 
वणेन करना निरथेक शह्रदों का वर्ताव करना है । दूसरा 
पारणाम यह हूं, कि अनुभव हमें उस्र पदाथ का जो उनका 
नामत्त कारण हूं, वास्तावक ज्ञान नहीं देत। हमारा आत्मा सत्‌ 
पदाथ का एनक मे सर दखता हेँ | दश ओर कार इस्र ऐनक 
के दो शशि हैँ । हम अनुभवों को प्राप्त करत हुए इस एनक को 
पर नहीं फक सकते, ओर इसलिए यह नहीं कह खकतने कि यह 
शीश हमार ज्ञान विषय के वास्तविक म्व-प में क्या परिचतन 
कर देते हैं) यदि इस ८४०+ का उतरना सममद होता, तो हम 
पदार्था का साक्षात्‌ दशन करके ज्ञान म्कत, कि हमारा प्रत्यक्ष 
ग्राहक शाक्ति पदार्थों के आकार में क्या परिवतेन करती है । किन्तु 
पैसा हो नहीं सकता । हमारा सारा अनुभव ज्ञान देश ओर काल 
से प्रतिबद्ध हूं । 
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(9) ज्ञान नियम 
([॥6 ( ॥0७000५ ता | वातेटा'डैशाते।7 

हमारे अनुभव, आरृूत वन्य, हमारे आत्मा के सन्‍्मुस्य आते 
हैं । यह अभी ज्ञान नहीं | जेसा हम न देखा हे, ज्ञान 
के लिए दो अनुभवों का मेल आवश्यक हें | “ गश्मी पदार्थों 
क विस्तार को बदाती ह | गरमो को में ने अनुभव किया हैं; यह 
भी देखा है, कि एक पदार्थ का विस्तार बढू गया हैं। किन्‍लु यह 
बात कि घिस्तार के बदन और गरमी में सम्बन्ध ह, दोनों अनुभवों 
से पृथक है, आर अनुभव का विषय नहीं | यह स्सम्वन्ध का प्रत्थय 
कहां सर आया हैं ? यह मरे मन न अपन पास सर अनुभवों के साथ 
संस्मिलित कर दिया है। अनुभव दटें हैं; मरे मन न अपने 
पास हरे चूना छगाकर उन्हें जाड़ दिया ह॑ । स्रम्बन्ध बाहर 
विद्यमान नहीं ; यह ज्ञान का विषय नहीं ; प्रत्युत ज्ञान का साधन 
है। जब तक प्राम अनुभवा का मन स्उर्मान्चत न करे, छ्वान की 
सम्भाषना हो नहीं हा सकतों | जिस्र प्रकार प्रत्यक्ष श्राहक दाक्ति 
ने बाहर को सामग्रों को देश ओर फाल की आकृतियां देकर 
अनुभव बनाया था, इस तरह सन ने इन अनुभवां का स्पम्वन्ध 
में जाइ कर ज्ञान खनाया है । 

हमारा मन अनुभवों सत्॒ ज्ञान खनान क ल्टिए उन्हें कद आकृतियां 
बता है । उनमे से एक आकृति ( स्सम्बन्ध ) का हमने वर्णन छिया 
पे | इलम आकऊ्रतिया का नश्ान नियम ( ]।/ (॥।0००॥' ७७ ४) 
(परवेए5था। (४ ) कहते है। काचट यल करता है कि इन नियमां की 
समप्र सूखा तय्यार कर | फाणट सत्र पूष अरस्तु ने यह यत्र किया था# 


>-.२२७०न्‍ग>न्‍्»««- +ननक-ननानमपं हे. प्रनान्कननझाण «५ पयओ 


के अग्स्तु के स्न्‍न्‍्मुख प्रश्न यह हं कि फिससी पदार्थ की 
बाबत कहते हृए हम किन विशेषणों का वर्णन फर सकते हें । उचस्पकी 
साम्माति में यह विशपण दस्त हे :-- 

(१) दव्य (०) गुण (३) परिमाण (४) सम्बन्ध (5५) स्थाम 
(६) समय (७) आसन (८) स्तम्पान्ति (०) कृति (१०) स्ाहना । 

जैसे हम देवदतत की याबत कह सकंत हैं कि देवदक्त ब॒ुछि- 


9... 
क्र 


साव पुरुष है: वह ८ फुट ऊंचा हैं: कमंचन्द का पुत्र हे; अब 
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किन्तु उसका यत्ष किसी विशेष नियम को नोींत्र पर न था। 
काण्ट एक नियम पर चलता है | ('४०९०४४९- यह नियम हैं 
जिनके अनुसार हम मानाम्यिक वाक्य बनाते हैं। इन नियमों की 
सूची तसयार करने के लिए मामस्विक याक्यां की विभक्ति की 
ओर ध्यान करना चाहिए । नेयायिक मानसिक वाक्यों की विभकि 
इस प्रकार करते है :-- 


(१) परिमाण की अपक्षा 
(१?) ब्यापक ( [॥ए८'८।); सवार मनुप्य दो पांव रखने हैं | 
(२) विद्याप ( |! ।[/7) ; कद हिन्दि चकौोनट है | 
(३) व्यक्त रूप (४४९८) |:७) ; में तक॑ पढ़ाता हैं । 


(+) गुण की अपेक्षा 
विधि मुख्य ( & !॥(. ५७०): पुरुष चेतन्य है । 
निषच सुख (६ ॥८०१।४९७): पत्थर खेतन्य नहीं हे | 
अवच्छदटक ([,[।[[7/) : पत्थर अच्चलन्य ह | 


(३) मम्बन्ध की अपेक्षा ४5 
फ) निर्फक्ष ((..(७०7५४५ ) हो बा दे थी। 
(२) अफ््युपगत ( ।5 [7004 ८0) ) ; यदि वे! हुई, तो इस 
दरिया की आर जायेंगे । द 
(३) विभाजक ( ):]॥70]५७ ); गापार न्यागी पुरुष है, 
बा दम्भो | 


(४) प्रकारता की अपेक्षा 
(१?) सदिग्न ( 2?0!00॥0[0 ): मस्गामनन आान वाला पुरुष 
शाइद मेरा भाई है | 


(२) » +4*्ज (.५५०५४,)'४) ; मेर भादे फो पुस्तक नई(हे। 
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अपने कमरे में सरीध। ग्वबड़ा हे; छड़ी हाथ में लिये ्वण भाई को 
मार शद्दा है, और गालियां स्वा गद्ा है । 


२४ंट पश्चिमी तकं 


(३) स्वये प्रमाण (.॥]०१० ८९०) : जिकाण के दो सिर अवद्य 
तासरे सम बदे हात है । 
इन २२ वाक्यां की नग्द बारह मानसिक नियम हैँ, जो तीन २ 
के चार स्प्तहों मं पारपाटत किए ज्ञा सकते हें। या हम कह 
सकते ह॑ कि चार नियम हं,आर उनप्र से प्यक तीन आकार ग्रहण 
करता हैं| यह नियम गुग, पारिमाण, सम्बन्ध आर प्रकारता हैं | 


यदि यह सारे मानसिक नियम हं, ते। यह परिणाम स्वेथा 
न्याय युक्त है, कि अनुभव अपने आप में न गुण रखते हें, न 
उनका परिम्राण है. न उनमे किमी प्रकार का सम्बन्ध हे, न 
उनकी बावत किसी प्रकारता का वणन कर सकते हे। अनुभवों 
को उनके गुण वा लक्षण हमारा मन देता हैं | उनका परिंमाण 
हमारे मन को दात है| कारण काय्ये का सम्बन्ध उनमें विद्यमान 
नहीं, प्रत्युत हमारा मन इस्त सम्बन्ध को उत्पन्न करता हैं | इस्पों 
प्रकर उपरा मत ही आग व ही व: घर सादिश्य वा असादग्य 
वाकय वते ता है | इत उबवे उत्तर ये उल्यवन्ध का नप्रय प्रयान हैं 
कयाकि प्रत्यक वाक्य विययोी आर व्यय का सम्बन्ध होता हे | 
सम्बन्धों में मुख्य सम्बन्ध कारण काय्ये का हैं । सारे साइन्स को 
नींव इस पर हैँ | यह नियम जस्ता काण्ट प्रगट करता हं, हमार मन 
के हाथ में णक हॉथियार जिम्यकी सहायता स्र यह अनभवा 
को ज्ञान के रूप मं परिवतित करता हे। यह एक मानसिक 
सांचा हे, जिस से गुज़र कर अनुभव ज्ञान बनते हैं. और 
बाइटयता के स्थान में एकता उत्पन्न होती हैं । 


इस्त अध्याय के आरम्भ में कहा गया है कि हाम न काण्ट 
को निद्रा से जगाया | अब हम इसका भर्थ समझन के यांग्य है । 
बारक्तकि ओर ह्यूम ने यह बताने का यत्न किया था, कि धिसस्‍्तृत पदाथ 
मन के खाहर हस्ति नहीं रखन; हाम न यह बसान का यत्न किया था 
कि हृदय एक दुस्सरे से अहार हस्ति रखते है, और इन में किसी 
प्रकर का म्सस्वन्य नहीं । हू एए टन परिणामों के रूवीकार 
करता हद, कनतु फहता हं कक ह्यूम और बारह ने ठोफकर खाई 
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है । उन्हों ने दससर लोगा की तरह यह कतव्पना कर ली ' कि 
विस्तार प्रकृति का गण ह, ओर इस्त कस्पना के पीछ प्रक्रति का 
अभाव सिद्ध करन के लिये यह पश्य/ऋ जाग्ग कि विस्तार के 
साहा ( 60 वतनाएा।द। ) अस्तित्व का स्ण्डश करदे। उन्हें यह 
ध्यान नहीं आया कि विस्तार अथवा देश के थ<गान्मिक हान पर 
भो प्रकरति के लिप एक काम रहता है | यह स्मत्यः-ह कि विस्तार या 
देश आत्मा मर बाहर कुछ नहीं । परन्तु यह ता ४वजुभवां की भारूृति 
हं, इसके अतिरिक्त हमें अन॒ुभवा की सामग्री का भी खोज्ञ करना 
चाहिये | यह सामओी प्रकृति स््र॒ प्राप्त हाली ह । ह्यम सत्य कहता 
है कि दृध्यों म॑ किसी प्रकार का सम्बन्ध नी: किन्तु इस स 
यह परिणाम नहीं निकलता कि सम्बन्ध का भस्तित्व हो नहीं। 
हम क्यों इस्सका खोज्ञ भनन्‍य स्थान मे ने छर ? हृदय अलग २ प्राप्त 
होते हैं: हमारा मन स्सम्ब्ध उनके साथ सलाम्मांलन कर देता हैं। 
इस्प प्रकार हम ने विस्तार को सानास्यक्क और हद्यों को 
अस्सस्वन्धित वणन ऋछरक एक बडी खचाट छा प्रछाणश किया; किन्तु 
इन स्‍तर प्रकृति आर सम्बन्ध के अवाग का अनुमान करने में 
उसने भूल की हैं । ह्यम सम्बन्ध का हाज़ शगुचित स्थान में 
करता रहा | चहां यह उसको प्राप्त लहीं हुआ, और उसने 
उतावलों से यह अनुमान कर वस्टिया कि सम्बन्ध का अस्तित्व 
ही नहीं । फाण्ट का तक अनुभवेक्ताद आर सहजज्नानवाद 
का संशोधन करता है, आर उनमे जा भाग यथाथे हैं, उनको 
मिला कर हमारे सनन्‍्मुस्र रखता है | 


(८) तक का कोर्पानक्त 
काण्ट अपने आप का तक का कापनिकस् कहता है | इसका 
क्या अभिप्राय है ? कोपर्निकस से पूर्व लोग समझते थे कि पृथिवी 
ब्रह्माण्ड के मध्य में स्थित हं, और तारागण उस्तके गिदे घूमते हैं। 
मनुप्यां के कईे अनुभव एस थ जो इस्र समाधान के अनुसार 
स्पष्ट समझ मे नहीं आते थ । कापानि - सत्र भ कहा. यदि यह कटपना 
घटनाओं के सन्‍्मुख स्थित नहीं रह सकती, तो में इसके 
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स्थान में एक ओर कल्पना गांचर करता हूं; तारागण 
खडे हैं, ओर प्रथिवी घूमती है | इस पॉरवेतन न साइनस की काया 
पलट दी । काण्ट कहता हैं कि स॒प्ि को व्यवस्था मे ओर हमारे 
आत्मा की बनावट में एक प्रकार की तहत! ? | हम कठ्पना करने 
हैं कि सैसा हम इदयों का सस्वबन्य देखते रहे हें. वेस्रा हो देखते 
गहेंग । तजबों ऐेस्ता ही व्खिाता है । हमार। आत्मा व्यवस्था चाहता 
है, मार सृष्टि में ष्यबस्था विद्यमान हे | ऐस्ता क्‍यों हैं ? न्टाईपर- 
निटस न कद्दा था कि आत्मा और प्रकृति म एक प्रकार का स्तयोग 
है, जो भारम्भ सत्र संस्थापित है।यह तो एक घटना का पर्णन 
करना है | यह तो हम जानते ही हैं ; आवद्यकता इम्पत बात फी 
है कि इस घटना का समाघान किया जाये | पहिल्े ताकिक फहते 
श्टे है कि सृष्टि में नियम का राज्य हैं. आर खष्टि अपन नियमों को 
प्रभाव हमारे आरमा पर डालतों है | हमारा आत्मा कम्मेपाच 
( 2888४0 ») हे : प्रकृसि है क्रिया करता है | हस्त स्माथान सर 
फोई सन्‍्तुष्ट नहीं हुम, ओर तके विरोध सम्प्रदायों के लिए 
युदकेत्र बना रहा है। काण्ट कहता है. मैं दृ मरा समाधान पद करता 
हैं; इसके अनुसार श्कृष्टि अपने नियमा का प्रभाव हमार आन्मा पर 
नहीं डालती, प्रत्युन सात्मा अपन नियमों का प्रभाव साछि पर 
डालता है| हम आझ्ा करते है कि भविष्यत शत के समान हांगा, 
शोर यह आशा रृष्ठि में कारण काटये का म्सस्वन्ध उत्पन्न कर देती 
है | हमारी जाशा वाह्य ब्यवस्था का परिणाम नहीं. यरंच 
उस्त ब्यवस्था को उरपल् कग्तों ह | हम खरि सम नियम फा राष्य 
देखते हैं, क्योंकि हम हस्म राज्य के उत्पादिक है | 


.. दम ने भारूति रहित सामग्री का अनुभवां मे परिवर्तित किया 
हैं; हमने ही इन अनुभवों म॑ सम्बन्ध उत्पन्न करके ज्ञान बनाया 
है ; हमारा आत्मा रदय जगत में अपन नियम का राज्य संसस्थापित 
करता हे। हम दृथय जगत्‌ क बनाने वान्ट हैं । 

काणट के सिद्धान्त म॑ जीवात्मा विश्व को बनाता हे; हसका 
रतरष्टा नहीं ; सामप्री बाहर से प्राम हाती हैं । टव्य स्व॒तन्त्र अस्तिर्व 
रखता है, यथपि जब छ॒मारे क्वान में प्रवेश नहीं करता। काण्ट 


कागट श्र 


के सिश्तान्त में दृब्य परद क पोछे रहता है, परन्तु क्षाम के लिए 
उस्सका अग्नित्व आवश्यक है| जेसा हम देखेंगे, काप्ट के शिच्यों ने 
समझा छि उनके गुरू के सिद्धान्त में दृब्य एक ब्यथे पवाथे है, 
भर पक टाफकर लगाकर उस्प परे फेक दिया । 
(०) बुद्धि के प्रयय 
६ [0/' [.[५५४५ [१(४७५०॥। ) 

हमारा आत्मा एक है ओर आत्मिक' जींवन भी पक ही हैं । 
भिन्न २ घिचारों मरे हम उस मिन्न २ नाम वेसे हैं | जब यह 
भाकृति रहित संवेदन का अनुभवों में पश्थिर्तित करता है, ता 
हम उस प्रत्यक्ष ग्राहक दाक्ति का नाम देते हैं। जब यह अभनुभघों 
मे खाकय बनाता है, ता हम दस्त मन ( (/030४5४(७70॥।2 ) कहत 
हैं । हमारा आत्मा वाक्य जान *र सनन्‍्तुष्ट नहीं होता, प्रत्युत जाकयों 
को व्यवस्थित करना आर वाहुत्यता के स्थान में एकता उत्पन्न 
करना चाटता है। अनुभवा का देखकर कल्पना करता है कि 
द्रक्कति इनका कारण है: अपनी अचस्थाओं को देख छर आत्मिक 
टृब्थ का उनका कारण समझता ह ; सधष्टि की बनावट की देस्थ 
कर परमात्मा का इस्यका निमसिस कारण ख्याल करता हैे। अपनी 
शनाघट फ कारण आन्‍्यमा विवश हे फि प्रकृति, जोवात्मा और 
परमात्मा सम चिश्वाततन करे । हम इस लिक्ष्यास्यों के बिना 
रह नहीं सकते: यहा हमारी आतन्मिक आवश्यकता हैं । 
जब आत्मा इन प्रत्यया ( प्रकृति. आत्मा, परमात्मा, ) का चिन्तन 
करता ह, ता एम दस्त “द्ध ( । (५५७७४ ) फहते हैं| 

बुद्धि इन पदाथा का स्गक्षात्‌ जान नहीं सकती | यह पतव्रार्थ 
अन्लुभव नहीं, ओर हमार सांर ज्ञान की नींव अजुभव पर है। 
इस प्रत्यो की स्रहायता सत्र हम अपने ज्ञान को व्यवस्थित करते 
हैँ ; किन्तु हम जान नही सकते कि वास्तव में इनकी तात्थिक हस्ति 
है वा नहीं । 


हम प्रक्राति, आन्मा आर ब्रह्म के वास्तविक रुखढप का ह्ान 
ग्राम नहीं कर सकते | रस्सक्ा एक प्रमाण यह है कि जो कल इम 
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की तात्षिक हस्ति के सम्बन्ध में कहा जाता है, वह सनन्‍्तोष 
जनक नहीं | 


पहिले जीवान्मा का ल्‍ | 

मनो विशान कहता ह कि :-- 

(२१) आत्मा एक द्रव्य ह | 

(२) आत्मा अमिश्चित ह और उसका नाश नहीं हॉस्सकता | 
(३) आत्मा सदव एक हो ह, अथात्‌ पुरूष ( [0.5५] ) हं | 


(४) आत्मा दुससर पदार्थों सर पृथक ओर स्वन्त्रत हस्ति रखता 
है, यद्यपि यह शरीर के साथ अपना स्सस्वन्य बना सकता हे ] 


इस मे सन्दह नही कि जब हम किसो प्रकार का विचार करंत 
हैं ; ते हम अपने आत्म! ऊं। इन बिचारों का स्रान समझते हें; 
ज्ञान के मिश्रित वियय के सुक्कावित्ट में यह अमिश्चित प्रतीत होता 
है; जहां ज्ञान क बपप्र मं परिवतन होते हैं. वहां दुसरी आर 
हम आत्मा को परिवतत ेे झुछ् चिस्मन करंत है : आत्मा ज्ञान के 
विषय से पृथक भा प्रनो 5 हाला हैं। जोबात्मा का ऐस्ता समझना 
हमारे विचार के जय आाब्वक हं: विचार क्रो सम्भावना ही पेस्ती 
कट्पना के बिना नट्ठी ६ सकती । किन्तु ज़ब हम अपनों विचार 
आवदयक्ता ( [. (/४ ७ “5 ) के कारण यह समझ 
लत है कि वास्तव मे सो ऑयान्मा एक ऐस्ता पदा्थे है, तो तक हमें 
ऐसी छलांग छगान को आओ नहीं दता । 


डकाट कहता ४. मे सन्देह करता है, इस लिये में चिन्तन करता 
हैं; में चिन्तन करत, हूं. हस्त लिये मरी हम्ति है। यह युक्ति यथार्थ हैं, 
परन्तु इस में मर २रूप को बाबत कुछ वर्णन नहीं किया गया । डकार 
का कोई अधिकार नहां कि वह चिन्तन करन बान्दठ को एक द्वव्य 
कल्पना करल | जवा खम ने कहा था, जब कभी में अपने आप को 
पकड़ना चाहता हे. मरा द्ाथ किसी अवस्था पर पड़ता है ; इन 
भवस्थओं से प्रथक, मे हाथ नहीं आती। आन्मिक अवस्था स आस्मिक 
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हव्य सक एक चोड़ी खाई है, और इभ्ने उलेंघने के लिये डेकार 
कोई पुल नहीं दिग्वाता | 


अब प्रकृति फी बाबत देखें । 


जब हम प्रकृति का इस के दद्ध स्वरूप में गुण, परिमाण, 
थे री | गन ७, 8. 

सम्बन्ध ओर प्रकारता की दर्ट मे देग्वना चाहते हैं, तो हम करे 
प्रकार के परस्पर विरोधों मे फेस्स जाते हें। पूर्वपशक्ष और प्रतिपश्ष 
दोनों को सिद्ध करने के लिये याकर्यां दी जा सकती हैं | 

ग्रूण के सम्बन्ध में हम २छ *+करतें हें, क्‍या प्रकृति परमाजुओं 
सर बनो हुई है, जिन के टुकड़ नदी दासकते ? या इस के विभाग 
में फ्दही ठहरन को आवद्यकता नहं। ? 


पूर्वपक्ष-प्रकृति परमाणुओं सर बनी हुई है। 


यादि एसा नहीं,ता कटपना कर कि प्रकृति के टुकड़ हा सरकते 
हैं। इन टुकड़ों के और दुकड़ हं। सकत हू,ओर इस्त प्रकार यह पर- 
म्परा फभी समाप्त नहीं होती | इस अवस्था में यदि दम योग और 
विभाग के विचार फो सन से दूर कर ८*,तों बाकी कुछ नहीं रहता । 
परम्तु अभाव से किस्तो वस्तु को उर्न्पाल नहीं हो सकतो। दस्त लिये 
हम दस स्पिद्धान्त पर पहुंचते हैं कि हर पक मिश्रित पस्तु निरणयघल 
परमाणुओं से बनी हुई है । 


प्रतिपक्ष-प्रकृति के विभाग में हम कही ठहर नहीं सकते | 

यदि पैसा नहीं,ता कत्पना करो कि प्रकृति निरवयघ परमाणुओं 
ए थनी हुई है | प्रकट है कि यह परमाणु प्राकृत हैं, और प्राकृत होने 
के कारण विस्तार रखते दे । जहां बिस्तार हं,वहां विभाग हा। सकता 
है । इसलिये प्रकति के विभाग मे हम कहीं ठहर नहीं सकते । 


परिमाण के स्सम्बन्ध में हम पूछ सकते हई-प्रकृति देश 
और फाल म॑ सीमित ह या निःस्ोम ? 


पूनेपक्ष--्रद्माष्ड ढद्ा आर कार में सींमित है | 
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. यादि सीमित नहीं,ता नि:सोम हागा । किसी विस्तृत समप्र फा 
जिन्तन उसके भागों का चिन्तन करन से होता ह। अनन्त विस्तार का 
जिन्तन करन के लिय अनन्त समय व्यतांत होगा:किन्‍तु व्यतीत हुयेर 
अनन्त समय फा वर्णन करना परस्पर विरोधी दर्दों का इकठ्ा करना 
है। इस्त ल्यि ब्रह्माण्ड अपन विस्तार मे अनन्त नहीं। इस्ती तरह,यदि 
घह्मातद का काई आदि नहीं,ता किसो क्षण तक अनन्त समय व्यतीत 
हा चुका हं | ब्यतोत हुए ० अनन्त समय में परम्पर विरोध हैं; 
दस्र लिये पघ्रल्माएड काल को अपक्षा भो अनन्त नहीं | 

प्रतिपक्ष-ब्रह्माण्ड दशा ओर काल में अनन्त हं | 


यदि ऐसा नहीं, ता कल्पना करो कि इसकी सीमा है । यादि 
देश फी अपक्षा यह सीमित हा. तो दस्त सं परे शुन्य होगा. और 
ब्रह्माण्ड ओर शन्य में हम सम्बन्ध का चिन्तन कर स्यकत हैं । 
सम्बन्ध दो पदाथों में हो सकता है : ब्रह्माण्ड से परे जो कुछ हैं, 
वह पदार्थ नहीं : इसलिये ब्रह्माण्ड को काई स्गाोसा नहीं। इस्‍्री 
तरह यादि हम कल्पना करें कि इस्तका आरम्भ एक विशेष समय 
में दुआ, तो मानना पड़गा कि उस््र समय से पहिले शन्य काल था ; 
किन्तु शन्‍्य काल अभाव ही हं, ऑर अभाव से किसी पदार्थ की 
उत्पल्ि नहीं होती । इस्पालिय ब्रह्माएड अनादि है | 

इस्पी तरह सम्बन्ध को हॉट स्क हम निम्नल्टिगित दोर्ना पक्ष 
सिद्ध कर सकते हैं :-- 

(१) ब्रह्माण्ड मे काय्य कारण के सम्बन्ध का राज्य हे, और 
फाई स्वतन्त्र निमित्त कारण नहीं | 

: (२) ब्रह्माण्ड मे स्वतन्त्र निमित्त कारण विद्यमान हे | 


प्रकारता की दरफ्ट से हम स्विद्ध कर सकते हैं कि संसार मे 
था इस से बाहर कोई निरपश्न वस्तु नहीं। प्रतिपक्ष ( पेसी वस्तु 
विद्यमान है ) भी सिद्ध हो सकता हैं| 


इन सारी युक्तिओं का पॉरणाम क्‍या हं? परिणाम यह हैं 
कि हमारी बुद्धि प्राकृत तक््य का इस के गुद्ध स्वरूप म॑ जान नहीं 
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सकती | जब यह रदय जगत से परे जाना चाहती हैं, तो पररुपर 
विगोर्धों क ज्ञाल में फंस जातों है। गुण, परिमाण, सम्बन्ध भौर 
प्रकागता की बाबत जा विरोध वणन किये गये हैं, वह सब एक 
प्रकार के नहीं । पहिली दो प्रकार को प्रतिज्ञार्य विस्तार और 
विभाग फी बाबत है । बुद्धि न कल्पना की है कि वास्तविक पदार्थ 
का भी देश ओर काल की दृष्टि सर देंग्वा जाता है; यह अयथाथे 
फस्पना ही इसकी ठोकर का कारण है। देश और काल हमारे 
अनुभवां के बनामे के लिये सांच हे । रद्यों फे स्पम्बन्ध में हम 
इनका वर्णन कर सकते हैँ : किन्तु रद्ययों सत्र परे सत्पदार्थ की 
बाबत देदा और कानट_ का वर्णन करना एस्पा ही निरथेक हें, जैस्पे 
स्थाद के तोल अथवा दाब्ट के रंग का वर्णन करना हैं । क्‍ । प 

हमें प्रतीत होता हैँ कि हम प्रकृति को निरवयब और 
अनस्तावयव स्विद्ध कर सकते हं : वास्तव मे यह दोनों प्रतिशायें 
मिथ्या हैं, क्योकि जिस्म पदार्थ झो बाबत विभाग फा घण्णेन 
किया जाता हे, वह विस्तार ही नहीं रखता : इस्ती तरह हमें 
प्रतीत होता है कि हम ब्रह्माण्ड को स्पॉमित ओर निःस्रीम भी स्व्शि 
कर स्तकते हैं| घास्तव में ब्रह्माण|ड अपन वास्तविक स्वरूप में न 
अनन्त है और न उसकी स्रीमा है; इस +। बावत देश और काल 
का वर्णन ही नही हासकता | 


सम्बन्ध और प्रकारता को बरावत स्वम्भव है फि दोनों पक्षों 
की प्रतिज्ञार्य यथाथे हां । याद हम दृदय जगत की ओर देखें, 
तो हमें मानना पडता है कि कार्यक्रारण नियम का राज्य स्वेगत 
है। फिनते दृदय ज़गत सत्र परे जा कुछ ह, उस्पर्म स्वतम्त् निभित्त 
कारणों की सम्भायना हैं । इस्ती प्रकार से दृदय जगत में कोई 
घटना पेसी नहीं. जा दुससरगी प्टनाओं से स्मस्वान्धन नहीं ; किन्तु 
अरद्य ज्ञगत रो ७» ऊ निरपेक्ष हम्ति हो स्वकतो हे, ज्ञों अपना प्रफाश 
दय जगते मे करनो हा । 

इन लगह स्वस्वन्ध ओर प्रकारता को हण'शि सत्र जो प्रतिशाय॑ 
कीगई दे, उनमे पूर्वपक्ष यथार्थ है, यादि यह रच्य जगत की बांबन 
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कहता है। प्रतिपक्ष भो यथाथे होाोसकता हें यदि इसकी प्रतिज्ञा 
अहदय जरगत्‌ फी बाबत हा । 


प्राकृत पदार्थ अपने शुरू स्वरूप में बुझे का विषय नहीं । 
अब हम गब्रष्म के घिषय में ख्याल कर | 


निर्षेज्ष ब्रह्म सम्बन्धों से परे है | शान सम्बन्ध का 
नियत करना है | इस लिए सम्बन्धों से मुक्त, फेघल, ब्रह्म दमारे 
झ्ान में नहीं आ रस कूता। व्यक्त परमात्मा फी हस्ति फे थविषय मे 
जौ प्रमाण दिए गए है, उनमें सर प्रधान प्रमाण प्रत्यय स्तरकूप 
( (0)॥(0])/प्पो ) ५ | यद्द प्रमाण ऐेन्सेल्म ने दिया था, ओर 
नंधीन तके में डेकारे ने | डकार कहता हैं कि वह परमात्मा का 
प्रस्यध् अचने आत्मा में मोजूद देखता हैं ओर इस से अनुमान 
करता हैं कि परमात्मा वास्तव में हस्ति रखता हैं। यह युरति 
ऐसी ही है, जैसे एक कड़ाल मनुष्य कहे, 'मरे मन में छो सो रुपया 
का स्याल है, इसलिए दो सी रूपया की (मरी जय में ) हस्ति 
है! | अपने विचार सर वाह्यक हस्ति तक जाने के लिए पक्क स्थाई 
से गुजरना पड़ता हैं, ओर यहां डकार्ट कोई सेतु ( पुल ) नहीं 
बमाता | काण्ट परमात्मा की हम्नि के थिषय में दुसरे पध्रमाणों पर 
भी धरतिवाद करता है, आर इस परिणाम पर पहुंचता है कि 
हमारी बुद्धि परमात्मा की हल्ति को सिद्ध नहीं कर सकती | 


(१५) सागगंश 

बहू शुद्ध ब्रुद्ध की समिश्षा है | सारांश यद्द है कि :-- 

हमारे शान को बनावट 7 दो अश हैं; एक बाहर से आता है, 
बुसरा में भीतर से सम्मिलित करता हूं। भरें अनुभव मेरी प्रत्यक्ष 
प्राहक शक्ति के चिह् अपन उपर रखते हैं। इसी दशा में यद्व 
मेरे सन तक पहुंचते हैं | 

मेरा मन अनुभर्षों को सम्बन्धित करक ज्ञान बनाता है .। 
गुण, परिमाण, ससम्धन्ध, प्रकारत/ अनुभवों में वतमान नहीं,वरंच मेरा 
खआारभा उनमें डालता ह। 
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सत्‌ पदाथ जसा वह है, मरे ज्ञान मं नहीं आता । में इस्बे 
दंगा आर कान्ठ और ज्ञान नियमों ( (/।०९८०॥४९५ ) के शीह्षों में से 
देखता हूँ | में ज़गत में व्ययस्था देखता हूँ, क्योंकि में भाप थहां 
व्यवस्था स्थापित करता हूं । में व्यवस्थित साए को बनाता हूं । 

मेरा शान शृदयों से पर नहीं जा स्कता। मेरी बुद्धि ऊपर डड्ती 
है, भोर शान के भिन्न २ भागों में व्यवस्था उन्पन्न करना चाहती 
है। में अपने आत्मिक्र स्वभाव फे फारण प्रकृति, जीय, और ब्रह्मा की 
हस्ति में विश्वास फरता हं; किन्तु जब में कहता हूं कि यास्तव 
में इन पदार्थों का अस्तित्व है, तो में ज्ञान फी स्रीमा से बाहर 
बला जाता हूं। व॒द्धि रन द्वव्यों के आस्तत्व को सिद्ध नहीं 
कर सकती | 


(११) क्रिया बुद्धि की समीक्षा 


शु(तर बुझ्धि की समीक्षा हमे सनन्‍्देह में डाल देती हैं। इस का 
प्रकाश हमें बता नहीं स्ॉकता कि आत्मा एक द्रव्य पदार्थ है 
ओर स्थतन्त्र तथा अमर हैं | घुद्धि फी सहायता से हम परमास्मा 
के अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर सकते। यह दाद्धवुद्धि की समीक्षा का 
परिणाम है| किन्तु यह काण्ट का मत नहीं | काण्ट का उद्देश 
घुद्धि की दाक्तियों का संकोच प्रगट करना हैं| पद बताना चाहता 
हैँ कि सत्‌ पदार्थों तक पहुंचने के लिए हमें कृति ( ४४) ) 
फो शरण मे भाना चाहिप। आत्मिफ शाक्तियों मं बुझि नहीं, 
वरंच कृति प्रधान है। दुसरो शक्तियां आर पदाथे इस्ती के आधार 
पर हैं । यद्द काप्ट का मुख्य सिद्धान्त धद्व। व॒ुद्धि की समीक्षा के 
पीछे वह रूति फी स्तमीक्षा करता हूँ। कूति की स्रमीक्षा प्रगट करेगी 
कि आत्मा परमात्मा के ग्सम्बन्ध में काण्ट जो कुछ पक हाथ से 
लेता है, यह दूसरे द्वाथ से दे देता दे | बुद्धि यह नहीं कद्दती कि 
आत्मा द्रब्य पदाल नहीं, स्वतन्त्र ऑर अमर नहीं, भौर परमार्मा 
अस्तित्य नद्ीं रखता । बुद्धि ददयजगत्‌ फो स्तरोमाआं में बन्द होमे 
के फारण इन प्रश्नों की बाबत युप रहती है ।यदि कुछ बोलती है तो 
यह कि 'में नहीं कह सकती, सम्भव हैं. आत्मा और परमात्मा की 


श्श्ट पश्चिमां तक 


तात्विक हस्ति हंं। ; सम्भव हैं जोलात्मा स्वतन्त्र ओर नित्य हा । 
कृति कहती है, निःसन्देह परमाग्मा ओर आत्मा नित्य हैं! | मनुष्य 
की दाक्तियों में कति का पद बुद्धि से ऊंचा दे : इस लिप काण्ट 
का तके धम्म ओर आचार की नीवों को खोासत्टा नई करता, 
चर॑ंच केवल यह बताता है कि जहां हम उनकी नींव म्मझे हुप 
थे, वहां वास्तव में नहीं। कूति आचार ओर धम्मे की रक्षा करती 
है। इस्तकी साक्षी बुद्धि के उत्पन्न किए हुए सम्देह का नादा 
कर देती है | क्रिया बुद्धि की समीक्षा म दा प्रश्न प्रधान है :-- 

(2) काण्ट के सिद्धान्त में आदरश आचार क्‍या हैं ? 

(२) आचार शास्त्र स्त पदार्थ के स्वरूप के विषय में 
क्या फहता हैं ? 

(५०) आदेश आचार क्‍्याह ! 

हम जिन पदार्थां को अच्छा या ग्रहण करन याग्य[फहने हँ,वह 
दो प्रकार के होते है| कद तो इसे लिए अच्छे कहलांत हैं, कि 
वह पक विशपष आद्श फी सिद्धि में सहायता देने हैं | धन, 
स्र्म्पात्त, स्वास्थ्यादि इस अ्रणों मे हे। यदि यह हमारी आद्याओं 
के विरुद्ध हमार आददा की सिद्धि मं सहायक होने के स्थान में 
बाधक हों, तो हम इन्हँं अच्छा नहीं कहंँगे । दुसपरी प्रकार के 
पदाथ अपने आप में हो प्राप्त करन के योग्य समझ जांत 
हैं। पहिलो प्रकार के पदार्थ केचट स्राथन का म्तल्य रखते हैं: 
दूसरों प्रकार के स्वयम साध्य होते 2 | काण्ट को सम्माति मे दुमस्परी 
श्रेणी में पक ही पदार्थ हैँ भोर वह पश्ित्र आकांक्षा हैं| कामों के 
अच्छा या ब॒ुग होने का पक मात्र मापक यह हे कि बह 
पवित्राकाक्षा स उत्पन्न होते है या नहीं | किसो काम का 
परिणाम उस्त्र काम के अच्छा या यरा दान के सम्बन्ध मे स्वधा 
मप्रसगिक बात दे* | 


# आचार शास्त्र मे यह प्रशक्ष पक विवद फा प्रश्न हैं| फाण्ट 
कौर उसके शिष्य कहते है कि कि सी काम कं भला बुरा कहने के 
लिए हमे उसके परिणामों की ओर ध्यान नहीं करना चार्दिय। 
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हस्वफें अति।रक्त, काण्ट के मन में जो काम हम थिकारों सं प्रश्लि 
होकर करते हे,चह अच्छा कहलाल का अधिकार नहीं रखता। में एक 


जान स्ट्रअथ मिल आर उम्रके साथी कहने हैं कि इस्स सम्बब्ध में 
काम का परिणाम हो ध्यान करन के योग्य हैं। कांक्षा फी पथि- 
अता वा अपविश्वता क्राम म छिस्मों प्रकार का भेद नहीं करती, 
और इस्त स्टिप डस्ते अच्छा या थरा भो नहीं बना सफती । इस्य 
भेद को मस्पप्ठ करन के लिए हम गक़ उदाहरण ले सकते है | एक 
पुरुष नदो में ड्ुब रहा है. मे किनारे पर खड़ा है, ऑर उस्तर बचाता 
हैं | मरा काम अजछा ह या बुरा ? मत कहगा छः मनुष्य का 
जीवन मल्यवान ४ आर इस्प वच्चा कर मेन अच्छा काम किया हैं। 
काएट उत्तर देन सर पत्र पुछता €. कि उम्र पुरुष का वचाने में 
मरा प्रयाज़न स्या था ? मे निम्न लिखित उसर दें म्रकता है :-- 

(१)! कवल सहानुभात साच सत्र प्ररित होकर मेने अपने 
आप को खूतर मे डाला, ओर एक भाई के व॒ुःख निवारण का 
यल किया | 

(२) मे माग में भूखा था : ड्रबत हुए पुरुष के दारीर पर 
अच्छे कपड़े आर भूषण थे, उनके लोभ सत्र मं न उसे बचाया | 


(३) यद्यपि पानो उस पुरुष के उबान के लिए गहरा था, 
मेरे छिय बहुत गहरा न था। लोगो मर प्रशंसा पान के लिए मंन यह 
बस्याधारण यत्त किया | 


(४) छूबता हुआ पुरूष मेरा दा था। से चाहता था कि उससे 
फष्ट देकर मारू, आर एक छुरी छेकर उस्रके पोछ दोड़ा । यह 
पुरुष उसर वुःख सर बच्चन के लिए नदी में कूद पड़ा। क्रोध के 
वहा से में दस्स बात कफ्ो सहन न कर सकता कि मेरा दाजु इस सुंगमता 
सर मर जाए | में न उस्र निकाला, ताकि उस्त्र घोर पीड़ा देकर मारूं । 


काण्ट कहेगा कि पहिलो अवस्था में मेरा काम अच्छा हैँ 
वूसरी अवस्था में अच्छा नहीं, वरंच क्षमा फरने याग्य है; तीसरी 
अ्रधस्था मे निकृष्ट हैं: ऑर चाथां अवस्था में आति घृणित 


१३४ पश्चिमी ते 


अमाथ को आभाहार खिलाता हूं, उसको शिक्षा का प्रवन्ध करता 
हूं, क्योंक्ति मुंस उसका रूप आकृष्ट करता है। में अपने पुत्र के 
लिए कष्ट सहन करता हूं, क्योंकि मे उसे प्यार फरता हूं। 
काइ्ट की सम्मात मे यह काम लाभदायक दैां ता हां, सुन्दर भी 
हां, परन्तु आचार शास्त्र को दृष्टि से अच्छे नहीं। जब में अपना 
कतेव्य, कतेव्य के विचार स पालन करता हूं, तो मेरा काम घस्मे 
क अनुसार हं, अन्यथा नहीं | 
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यदि में यह अवस्थाय मिल के सामन वर्णन करता हूं, तो 
थह फहेगा, ' मुझ इन याता मरे सम्वन्ध नहीं। इनमें कई अवस्थाओं 
में तुम अच्छे पुरुष दो, ऑर कई अवस्थाओं में बुरे ; किन्तु तुम्हारा 
काम प्रत्यक अवस्था मे अच्छा हैं | यादि तुम उस्स पुरुष स्त 
उससे वर्म छोनत हो, या उसे कष्ट देत हो, ता यह दुसस्‍्ररा 
काम होगा ओर मे हस्त बुरा कहेंगा। इस्सर समय प्रक्ष केबल 
इुखबते मनुष्य को बचाने का है, ओर यह काम अच्छा है ' | 


इस प्रकार मिल्ठ फी सम्माति में बुरी कांक्षा मर उत्पन्न 
हुआ २ काम अच्छा हो सकता है; फाण्ट की म्पस्मति में पेसा 
कहना परस्पर विरोधी वाक्य कहना हैं | 


पक और उदाहरण लें । एफ पुरुष फी बूढ़ी माता आंखों 
से देख नहीं सकती, फानों मर सुन नहीं सकती, ओर अस्नाच्य 
शोगों मे प्रस्त है । उसके सम्बन्ध में अब प्रश्न यही है, कि फितनां 
समय आप वु:स्त्री रहे, ओर ओरों फो दुःखी करे। घह पुरुष माता 
को दु:ख से मुक्त करने के लिए क्लोरोफ़ाम॑ं या फिसी और 
विष की ससहायता से मार देता है | बूढ़ी माता की मृत्यु जितनी 
बुःस्व रहित दोसकती हे, उतनी की जाती है।यह फाम अच्छा 
है या बुरा? भाव सर्वथा पयित्र है; स्वाथ का यहां कोई अश 
नहीं | वाद आकांक्षा ही कार्मो फे भले बुरे होने की तुला है, तो 
हमे इस फाम को प्ररोसनीय फद्दना चाहिए। क्‍या हम ऐस्या 
फहने के लिए उद्यत दें? काण्ट का शिष्य कहेगा, ' ऐसे पुरुष 
को हम मुख कद सकते हैं, दुए नहीं कह स्यकते' | 


फापंट १६९ 


प्राचीन यूनानियों न आचार शास्त्र की नींव अयस ((५०००) के 
प्रत्यय पर रक्‍खी थी | वह मनलुप्य के लिए परमपुरुषाथे या 
निःअयस के स्राज़ में थे । काण्ट न आचार शास्त्र की नींव 
कलेव्य ()॥0) पर रक्‍खी। पूर्वेजों के सन्‍्मुख प्रश्ष यह था, म्मथ से 
उत्तम पदार्थ जो मुझ प्राभ करना चाहिए, क्‍या हे?' काण्ट ने 
कहा 'मेरा कर्तव्य क्या हैं? आचार के स्सम्बन्ध में यह मुख्य 
प्रक्ष है । इस प्रश्ष के उत्तर मे काण्ट न कहा, “जो 
कुछ पविच्च आकऊांक्षा कष्टती है. चह घम्मे ह। इस्सकी 
आझा अन्तिम आज्ञा हैं, ओर स्व के त्टिए है | काई पुरुष आचार 
सम्बन्धी नियम के काय्य सत्र म्व॒तन्त्र नहीं हॉोसकता | इस्स 
आज्ञा का सवगत होना हमे इस्त योग्य बनाता है कि हम अपने 
कतदव्य का बाबत नियम जान सके | अच्छा कम्से करते हुए हमारा 
नियम एऐस्सा होना चाहिए कि हम हस्त स्घतन्ञ् बनाने की 


जआणा कर म्रक | 


ण््ा हा ञ 
इस्त तरह काणएट के स्विक्नान्त से आचार नियम यह है :-- 


' इस्प प्रकार काम करा कि तुम अपन काम के नियम को 
सावेगत्‌ नियम वनान को चटथ्टा कर स्का | 


हमार काम का उदृदयय किसी आर उद्देद्यय का स्वाघन होन 
के स्थान में स्वयम स्राध्य होना चाहिए | मनुष्यन्य 
अन्तिम उदृश्य है| यह विचार भाचार मस्सम्बन्धो सृत्र को एक 
नए रूप मे हमार सन्मुख रखता है, आर वह यह है :-- 

' हस्त तरह काम करो कि मनुष्यत्व ( तुम्हारी अपनी 
अवस्था मे, या किस्ों आर को अवस्था में | साधन की न्‍्याई बतोस 
में न लाया जाय, बरंच अन्तिम उद्ददय समझा जाए '। 

काण्ट का सृत्र हमे आचार का द्रव्य नहीं देता: कवल 
आकृति देता है| काण्ट मुझ यह नहीं बताता कि में क्‍या करूँ न्‍ 
वह केवल यह बताता हैँ कि काम करते हुए मेरी चिक्षब्रास्त 
कंसी होनो चाहिए। आचार स्सम्बन्धों नियम को इन दोनों रूपों 
में स्र किस्रो मं भी चताव मे लान मन हम ठोकर खान से बच सकते 
हूं। उदाहरण :--में एक मित्र से एक प्रण कर चुका हुं। परें 
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मन में आता हं कि उस प्रण का ताड़ दूं | मे पुछता हूं, क्या ऐस्ता 
करना उचित हैं ? क्‍या में चाहता हूं कि प्रत्यक पुरुष अपने प्रणों 
को तोड़ा कर ? यदि प्रण का ताड़ना नियम बन जाय, तो काई 
पुरुष किसी प्रण पर विश्वास नहीं कंरगा, आर प्रण करना निश्फल 
होने सत्र सर्वेथा बन्द हांजायगा | इस तरह प्रण का ताड़ना पक 
एसा कर्म हे, जो जारी नहीं गह सकता. प्रत्युत अपन आप को 
नाश कर देता हैं | में कई बार समझता हूं कि दूसरा के साथ 
किया हुआ प्रण ताड़ना मेरे लिए लाभदायक ह: किन्तु में यह 
नहीं चाहता कि यह नियम प्रचलित हं(ज्ञाय, आर दुसरे लोग 
मरे साथ किए हुए प्रणों का तोड़े। इस्प विचार सत्र में अनुमान 
करता हूं कि प्रण का ताड़ना मन्द कम है | सत्य बोलते हुए कोई 
पुरुष इस विचार सर सयभोत नहीं होता कि यदि सारे मनुष्य 
सत्यमाषण आग्म्भ कर देंग. तो समाज में अत्याचार फेल 
जायगा । 


चअे।र अपन आप का चे।री करन को आज्ञा देता हैं; परन्तु 
चोरी को प्रचलित नियम बनाने के लिए उद्यत नहीं | वह नहीं 
चाहता कि जो कुछ डस्तन श्रम करके कमाया हे, उस दुस्परा 
चुरा न्‍ठजाबव | दुसगी ओर घधाम्मक मनुप्य के लिए इस्त स बढ़ 
कर हे को बात नहीं हो सकती कि सारे पुरुष सज्ञन 
होजाये । 


अब आचार सम्बन्धों नियम का दस्सर रूप मं ले। चागीे 
करना क्या बुरा 6 ४ एक पुरुप कट सहन करके वष म दो स्वरा 
रूपया कमाता ह | चार वह रूपरा अुगा लछज्ञाता ह, आर वास्तव में 
उस पुरुष का अपन आनन्द के लण्' स्राधन बनाता ह। अपने 
कम्म स॒ च्रारग कहता हे. मे स्ात्य भर तुम मर स्मश्चय कराता 
गहा हूं, ताक मे सुख सर अपन दिन व्यतीत करू । उसने आचार 
सम्बन्धी नियम को भड्ट किया है । 


व्याभिचागर बुरा है, क्योंकि इस में पुरुप रस्त्रों का और अपने 
आप का भी बिपय भांग के लिए साधन के सददावर्ताव में लाता हैं। 
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मिथ्याभाषण बुरा ह, क्योंकि झठा मनुप्य दुसरे को अपने 
लाभ के लिए साधन बनाता है | एक प्रकार से सार पाप झूठ 
के नाना रूप हँ। ज़ब हम पाप करते हं, तो अपने कर्म सर यह 
प्रगट करत हैँ किहम मनुष्पस्व का अन्तिम उद्देदय नहों,प्रत्युत साधन 
. स्वमझते हैँ, ओर इस्त तरह एक सच्चाई सर इन्कार करते हैं। काण्ट 
मिथ्याभापण का सब पापों सर नीच कम्म वणन करता हैं; 
ओर उसकी शिक्षा प्राच्चीन आर्यों की शिक्षा हैं कि (नास्ति सत्यात्‌ 
पंरों घम्मे: ) सत्य स वढ़ कर काई घम्म नहीं। । 


(१३) आचार शाम्त्र सन पटाथाों के 
तविपय में क्या कहता है ! 


अब हम देग्वंग कि नातिक ज़ोबन उन प्रश्ना के स्पम्बन्ध में 
जिनकी बाबत बुद्धि का अन्तिम शब्द सन्देह था, क्या कहता है । 
जेसा हम कह चुके हैं, काण्ट के सिद्धान्त में आत्मा की सुख्य 
शक्ति कृति है। कतो की स्थिति मे मनुष्य का मुख्य काम यह है 
कि अपन कनतव्य का पालन कंर। यह नाॉतक जोंचन का मुख्य 
नियम हैं | इस्र नियम मे यह परिणाम अवबद्य निकलता हे कि 
वह अपन कतव्य का पालन कर सकता है। 'मुझ करना चाहिए, 
क्योंकि मर लिए करना सम्भव है | आत्मा को स्वतन्जता आत्मा 
के उत्तर दातूत्व के लिए आवश्यक हैं । में कलम का अपन हाथ 
से फंकता है । यह कलम कहां गिरगा ? इस प्रश्न का उत्तर देन के 
लिए मुझ कलम के भार का, वायु वा दुसरे पदार्था की रोक का 
ओर अपने बल का. जिस सर में इस फेकता हूं. ध्यान करना 
चाहप । जब में इन बाता का पराक्षा कर त्टता हू, ते। कह सकता 
हैं कि कलम कहां भार कब गिरंगा, आर किस मागे स॒ हॉकर 
जायगा। कलम के वद मे नहीं कि अपने लिए काई नया मागे 
बना ले, माग में विश्राम कर, या कहीं ओर ज्ञा पड़े । इसको क्रिया 
पूणेतय: नियम के आधीन हे: इसके लिए एक मे अधिक मागी 
खुल नहीं हूं, जिन में स्र ज़ोनसा यह चाहे. चुन छ। यदि कलम 
गिर कर लेम्प का तोड़ देता हैं. या एक बालक की आंख को 
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हानि पहुंचाता हैं, तो मे इस्त दोप नहीं देता | कलम ने क्रिया 
नहीं की, प्रत्युत इस्र हरकत दी गई ह ; आर इस्प लिए यह अपन 
फम्मे के लिए उत्तर दाता नहों | इसके विरूद्ध मं अपन कामों को 
अच्छा या बुरा कहता हूं | यह प्रशंसा या अप्रंशसा मरे जोवन 
का प्रसिद्ध चिद् हैं। यदि मेरे लिए भी कलम की तरह एक 
ही माग होता, यदि में भी कलम को तरह नियम के आधघीन 
होता, तो इस्प प्रकार की प्रशंसा अप्रशसा स्वेथा निरर्थक होती । 
धाम्मिक जीवन की हस्ति आत्मिक स्वतन्त्रता पर निर्भर ह। यदि 
मेँसवेथा परतन्त्र हे, तो मेरे काम लाभदायक या हानिकारक हा 
सकते हैं, किन्तु अच्छे या बुर नहीं हो सकते | इनकी बावत अभिमान 
करना या पश्चाताप करना सखता ह | यदि में स्वोशों में प्रकृति 
की सन्‍तति हूं, ओर प्रकृति के नियम मरे समग्र जीवन पर राज्य 
करनले हैं, तो कतंव्य का विचार एक श्रम ह. ओर चर्म्माधम्म मे 
भेद करना मखता हैं | दृसरी ओर यदि थरम्म आर अधम्म अस्तित्व 
रखते हैं, तो मे पूणतय: प्रक्रांत को स्न्‍्तान नहीं, प्रत्युत मुझ में 


एक अंद ऐस्ता हे जो प्राकृत नियम गत स्वनन्ञ् हें। 


मर कम्म हद्य जगल का भाग हर ' डम्प तचठुण बह कारण 
काय्ये नियम के आधोन है, और एक दूसरे मे गठित ह। किन्तु 
ज़िम्र ्रोत सर यह कम्मे निकलते है, वह दृश्य नहीं: वह म्यत 
पदार्थ है, ओर कृति हमें उस्रकी स्वतन्त्रता में सन्‍्देह नहीं करने 
देती। यदि हम इस्तकी स्वतन्जता मे सन्देह करें, ता नेतिक 
जीवन का अम्तित्व ही नहीं रहता | नतिक जीवन के लिए 
आवश्यक है कि आत्मा स्वतन्त्र हा | तक॑ के सम्बन्ध में आचार 
शास्त्र की यह पहिली दिक्षा हैं । 


आचार में आदश यह हं कि मनुष्य के कामों म॑ बिकारों का 
दखल न हो. प्रत्युत सारे काम धर्म भाव सर किये जायें। यह 
आदरो बहुत ऊंचा हैं आर जो समय अब हमें मिल्ठा हं, वह इसके 
लिए स्वेथा अपय्यांप्त हैं । कान पुरुप कह सकता हैं कि वनेमान 
ज्ीवन में इस आददे को म्विझ्धी हो सकती है ? विकार हमारे 
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जीवन का एक अड्ड हैं; यह सवथा नष्ट नहीं हा सकते। अधिक 
से अधिक हम यही कर सकते है कि अपनी प्रकृति के इस अड्ड 
को निबेत करते जाये। आदशे अनन्त है, ओर इसकी सिद्धी के 
लिप परिमित काल पर्याप्त नहीं हो स्कता। इस्नालिए आत्मा का 
जीवन परिमित अथवा सीमित नहीं. वरञ्ञ आत्मा नित्य पदाथे है। 
आत्मा का अमर होना घाम्मिक जीवन का दुसरा समन्वय है। 


घमं के काम धरम के विचार मे करन चाहिये, और उन में 
किसी विशेष कामना का दखन्ठ नहीं होना चाहिय | किन्तु यद्यपि 
हमारा काम किसी परिणाम के लिए न हो. उसका परिणाम 
अवद्य होता ह । धार्मिक व॒ांद्ध कहती है कि धर्म ओर सुख का 
मत होना चाहिय्रे । जिस जोर से यह वृद्धि कहती हैं 
कि धर्म की आज्ञा अन्तिम आज्ञा ह. आर मनुष्यन्व अन्तिम उद्दश्य 
है , उम्दी जोर से यह भी कहती हैं कि शर्म का फल खसुख्| होना 
चाहिये | क्या हम अपन आप म॑ यह दशाक्ति देखत हँ कि घ्म 
और सखुग्व का मेल्ट करदे ? नाटककार अपन नाटक में पापी को 
दण्ड देता है और ध्र्मात्मा पुरुष को खुखी बनाता है ; किन्तु यह 
जगत, जिम्म मं हम रहते हे, नाटककार की कम्पना स्‍तर भिन्न 
वस्तु है । वास्तव मे कई बार ऐसा होता है कि धर्म का जोबन 


के 
का 


कष्ट का जीवन हैं, आर अधम फल्ता फ़न्‍्टता हैं । हमारी 
घामिक बुद्धि ( 0५] /७११)० ) इस्त व्यवस्था को अन्तिम 
प्रबन्ध स्वीकार नहीं कर सकतो । हम आप या हमांग जेम्पे अल्प 
आत्मा यह शक्ति नहीं रखते कि इस विरोध को दृर कर स्के। 
इस ल्ूण हम अनुमान करना पडता है कि अन्‍्प आत्माओं के 
आतरिक्त एक दाक्ति है जो व्यवम्था को स्थापित करगी. जा घमे 
ओर आनन्द का इकट्ठा करेगी. ज्ञा पापी को पाप का दण्ड देगी | 
अगर धार्मिक बुद्धि घोखा नहीं देती, ता आवश्यक हे कि हमारा 
वक्तमान ज़ोवन हमारे समग्र जीवन का एक छोटा स्रा भाग हो 
आर अल्प आत्माआओं सर बढ़ कर एक न्‍्यायकारगी परमात्मा हस्ति 
रखता हा । अगर हम पापा का दण्ड नहीं दे स्वकते ओर उस 


हमारी आंखों के सामने दण्ड नहीं मिलता. तो बद दण्ड से मुक्त 
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नहीं हो जाता | हम सारे नाटक का एक अछुः देखते हैं, ओर इस्प 
में हमे गड़बड़ प्रतीत होती हैं । महा कावे जिसने संसार का 
नाटक रचा हैं, अन्त में स्व प्रकार की गड़बड़ दूर कर देता हैं । 
संसार का नाटक, यदि हम इस्र समष्ठि रूप में देखें, हमारी थार्मिक 
बुद्धि के प्रतिकृल्ल नहीं कहता । परमात्मा का वज्ञ पापी को दण्ड 
देने में उत्तावली नहीं करता, किन्तु उम्र छाड़ता भी नहीं' । 


परमात्मा का अस्तित्व हमारे धार्मिक जोवन का तीसरा 
समन्वय है | 


काण्ट की शिक्षा के अनुसार यह आचार शाम्त्र का तक है। 
आचार की हस्ति के ल्विए आवद्यक हैं कि :-- 


(१) आत्मा स्व॒तन्त्र हो | 

(२) आत्मा अमर हा । 

(३) स्॑स्तार में परमात्मा का राज्य हो | 

यादि हम इन तीनो नियमां मे विश्वास नहीं करते, तो हम 
धार्मिक जीवन के भवन के नीच म्त नीवों को खच्च लत है, ओर 
सारा भवन पृथिवी पर आ गिरता है । यह तीना प्रतिज्षायं आचार 
शास्त्र के स्वीकृतपक्ष (]?")507| (०-) है । 


मध्य समय मे इंश्वरीय विद्या मुख्य विद्या थीं; यह तके की 
शिखर थी । काण्ट यह पदवी आचार शास्त्र का देता है, आर 
काति की सींव पर विश्वास्स और धर्म का स्थापित करता हैं । 
काण्ट क पीछे आचार सम्बन्धी प्रश्न एक प्रधान प्रश्न वन गया | 


(१४) सोन्दय्ये बुद्धि की समालोचना 


हमारे विकार कृति आर चुद्धि के मध्य में आते हैं, और 
उन्हें मिलाने के लिए एक प्रकार का पुल बनांत हैं। बुझि और 
कृति की समात्टठोचना के पश्चात्‌ काण्ट स्ोन्दय्ये वुद्धि की समा- 
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लोचना करता हे । बुद्ध का काम ज्ञान प्राप्त करना है; 
उस्पका विषय दरृष्य जगत्‌ ओर उमस्तका नियम हैँ | कृति 
का काम आन्तम आदश की म्वद्धि हे: इस्तका विषय 
स्वतन्त्रता हैं | सोन्दय्ये विवकनी शक्ति का विषय सौन्दस्य है। 
यह सौन्दर्य वाह्य पदार्थों में नहीं, प्रत्युत हमार आत्मा में विद्यमान 
हे। जिस तरह आत्मा वाह्य जगत पर अपन नियमों का प्रभाव 
डालता है, ऑर विषयों का कारण काय्ये बनाता है, ऑर गुण या 
परिमाण देता हं.उम्परी तरह हमारा आत्मा साोन्द्य्य विवकनी शाक्ति 
क रूप में पदार्थों का सुन्दर बनाता है । जा कुछ मुझ माता हैं, 
सुन्दर है । 

यह शरक्ति दृश्यों म॑ अभिप्राय दग्ती हं | दराद्ध बुद्धि के लिए 
हृदयां में कवत्य कारण काय्थ का सम्बन्ध हैं। स्पॉन्द्य्य विवेकनी 
्क्ति को हृष्टि मं यह विपय एक उद्दद्य का प्रकाश करत हैं। 
दाना दाक्तियां सत्य पदार्था तक पहुचन मे अस्यमथ्ये हं। प्रत्यंक 
समझ शान ( '.५)१५0५ ) का समझन के लिए पक कल्पना कर 
लेती हैं। खत पदार्था तक पहुंचना कृति का काम हूं । 





दशम अध्याय 





काण्ट के पीछे जमनी का तके। 


न ज5 जे 3८ उतर 


#डव्न्द, जट 


अद्रत बाद 


क्र 
अयरकणतमव, 


टी, 
क् हि. जी का क् 


काण्ट न कहा था कि :-- 

यद्यपि हमारा ज्ञान ददय जगत को स्पॉोमाआाभ बन्द ह. तथापि 
इस्त जगत्‌ की सम्भावना के लिए प्राकृत द्रव्य को हॉम्त आवद्यक. 
हैं। ज्ञान की सामग्री इस्र उव्य ख्र प्राप्त होतो है| 

आत्मिक जगत भ भी यद्यपि हमारा ज्ञाना अवमस्थाओं म्पर पर 
नहीं जाता. तथापि इन अवस्थाओं का म्तरात आतन्मिक ठ्रव्य है| 

यह मस्वस्भव ह कि इृद्यय जगत और आन्मिकाबस्थाओं के 
नि्मिन्न कारण प्रथक न हो. प्रस्युत एक हो पदाथ इन दानों 
का म्रातहा। 


हमारी कृत्य बुद्धि बताती ह कि हम परमात्मा संत स्वतन्न् 
घास्तविक अमितित्व रखते है । 

काण्ट क पीछे जमनो के ताकिकरा न काण्ट मर पृत्रे के तके 
का उसकी पुरानी पदवो देन का यल्न किया, किन्तु इनके भवन 
की मींव काणए्ट के सिद्धान्त पर थी । जिस प्रकार राज्य परिवतेन के 
पीछ पुरानी व्यवस्था का नवीन नियमों की मींब पर स्थापित 
करन का यत्न किया ज़ाता है, इस्शो प्रकार काण्ट की शिक्षा के 
पीछे प्राचीन तक को काण्ट की शिक्षा की नींव पर स्थापित करन 


का यल किया गया । 
काएट के सिद्धान्त में ठ्वत विद्यमान था। अनुभवा के बनाने 


फीचटे श्र 


के लिए द्रव्य ऑर आकृति के मिलाप की आवच्यकता थी। . 
फिर अनुभवों से ज्ञान उत्पन्न करने के लिए ज्ञानद्वव्य को- 
विशेष नियमों से बांघने की आवद्यकता थी। साघथारण ज्ञान स्प 
आगे जगत को व्यवस्थित करन ओर स्माष्टि रूप में समझने के 
लिए, मानसिक वाक्यों के अतिग्क्ति बुद्धि के प्रत्ययों की आवद्य- 
कता थी | इस्र तरह दो अग आवद्यक थ, किन्तु इन दानों अंगों 
का मेले आवश्यक नहीं था। काण्ट के पीछे आने वालों ने देखा 
कि उन अंगों के मल के रहस्य का समझना सम्भव नहीं; 
ग्रस्थि को खोलन का एक मात्र उपाय अन्य का काटना हैं। 
उन्हों न इन दोनों अगों मं एक को प्रधान पदवी दी । जिस णात में 
यह लोग आपस में मिलते हैँ, वह अद्वेतवाद हं। उनकी सम्मति 
में एक ही नियम होना चाहिए,जिस सत्र मर वुछ समझ में आ सके। 
वह नियम क्‍या हूं ? 


(१) फीचर ([0)०) 
अहम बाद रू ।2;। 0'0५)5७॥॥॥ ) 


फीचट ( १७६२-१८१४ ) कहता ह कि काण्ट के सिद्धान्त- 
चुसार अव्यक्त प्रकृशत का कंइ गुण नहं।,उस्का काइ परिमाण नहीं 
बह किसी रृदय का कारण नहीं हासकती | गुण, परिमाण और 
सम्बन्ध शान क नियम है, और इस लिए यह सत्य पदार्थ के 
युण नहीं हा सकते | प्रकृति अभाव के बराबर है | काण्ट ने इस्रे 
हमारे सचदनों का कारण वर्णन करके अपने मुख्य सिद्धान्त का 
विरोध किया हं, जिसके अनुसार सत्य पदाथ का कारण वणेन 
करना अनुचित दछब्दां का वताव करना हैं । मंग आत्मा जगव 


को बनाता ही नहीं, क्रैन्तु जगत का उत्पादक भी है। 
मेरे आत्मा के विना ओर कुछ हे ही नहीं। 

मेरे आत्मा का तत्व कृति हैं, ओर कृति ही समग्र अस्तित्व 
हैँ । मेरा आत्मा अपने ज्ञान के विषय को जानने सत्र उसे उत्पन्न 
करता हे ; आर जानता ह, क्याक यह काम करता हूं । 2 
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। हमें प्रतीत होता हे कि हमारे आत्मा से पृथऋ भी कुछ है। 
यह भ्रम हे । हमारे आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है कि यह अपने 
शान अथवा विचार में अनात्मा को उत्पन्न करके अपने से पृथक 
समझता हे | 

प्रत्येक विचार में अहम ( "९० ) अन्हम्‌ ( ]0॥-6£0 ) फां 
स्थापित करता है, ओर अहम अनहम का सम्बन्ध नियत करता 
हे । शान अहम का नहीं, न ही अन्हम्‌ का है; प्रत्युत अहम और 
अन्द्म्‌ के सम्बन्ध का नाम हे । 

अहम अपनी बृद्धि में जा अन्हम उत्पन्न करता हें, टस में 
बहुत से अन्यात्मा भी होते हैं । इस लिए मनुष्य की उन्नाति समाज 
में ही हो सकती हे । 

अहम और अन्हम की हढूंत एक श्रम हैं । ज्ञान की सहायता से 
हम इस से मुक्त नहीं हो सकते । कराते हमें इस भ्रम से मुक्त करती 
है ; इस लिए कृति ही आत्मिक दाक्तियों में मुख्य शाक्ति है। 

कई मनुष्य परमात्मा को पुरुष ( '0।5०7 ) समझते हैं | पेसा 
समझना भूल है। परमात्मा धम्मे राज्य ( »७॥४) ०7४०" ) से प्थक्क 
फोई द्रव्य नहीं। घम्म आंर आचार एक ही हं । वह पुरुष जो कम्मे 
करते हुए अपने कतंव्य का ध्यान रखता हं, आस्तक हे ; वह पुरुष 
जो कम्म करते हुए अपन सुख का ध्यान रखता हं, नास्तिक हे । 

धम्म के सम्बन्ध में फीचरटे न जो शिक्षा पीछे दी, वह इस्त 
से भिन्न हे । वह परमात्मा को एक पुरूप चिन्तन करता हं, ओर 
कहता हे कि धम्म का तत्त्व परत्मामा में लीन हो जाना हं। 
दूसरे भाग में उस का 'रशक्षा ब्रह्मसाक्षातकारबाद ( ३९०- 
70]9४0णा४»&7 ) के बहुत ।नकट आता हे । 


छ्ट हे (२) शालग ( ०५० ) 


शलिंगें ( १७७५-१८५४ ) भी फीचर की तरह काण्ट के प्राकृत 
द्रव्य के अस्तित्व से इनकार करता हे । उस्रका सस्मात म॑ भी अन्दम 
अहम स्व॒तन्त्र ह।स्त नहा रखता | ।कन्तु बाराक्ल आर फाचद 
के विरुद्ध, शलग इस्त आधी सचाई समझता है । उस की सस्मति 
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में हमे यह भी फहना चाहिये कि अहम अन्हम सत्र स्वतन्त्र अस्तित्व 
नहीं रख सकता । सत्य पदाथ न अहम हं, न अन्हम; प्रत्युत निरपेक्ष 
( 2७०४००६० ) है, जो अहम ओर अन्हम दोनों में अपना प्रकाश 
करता हे | तक का फाम इस निरपक्ष को ओर इसके प्रकाशों को 
समझना हे | अहम ओर अन्हम ( आत्मा ओर अनात्मा ) दोनों का 
स्रात पक हो है, आर इस्त लिए दोनों फी इद्धि एक ही नियम के 
अनुसार होती है। प्रत्यक विचार में प्रतिशा (९४४७), प्रति प्रतिज्ञा 
( /-00085४ ) ओर स्याग ( ४५५॥॥:2८४४ ), तीन अंग होते ह्ं। 
रइय जगत विचार का ही बिम्ब हैं । इस लिए इस में भी तीन दर्ज 
विद्यमान है । पहिल्ल पद में प्रक्रति व स्थूलपन है; दूसरे पद में 
रूति का प्रफादा हाता ह | पहिली अवस्था में व्र्योक्तत्व नहीं होता ; 
दूसरी अवस्था में व्यक्तित्व प्रधान चिह्न है । तीसरे पद में प्रकति सम्बद्ध 
होती है, ओर उस में जीवन का प्रकाश होता है। किन्तु वास्तथ में 
यह तीनों समग्र प्रक्ृति में विद्यमान हें। सारा जगत जीवित हे; ऐसा 
न दाता, ता जीवन फो उर्न्पाच् फी सम्भावना नहीं हो सकती थीं। 
आत्मा की अवस्था मे यह तीनों पद संवेदन,प्रत्यक्ष और व्यापफे हैं। 
मनुष्य समाज की उन्नति में भो यह तीनों पद देखे जा सकते 
है। पहिल पद में ज़ड़ता प्रधान थी : मनुष्य शिर आई फो खसहने 
फे लिए तय्यार थ। दुसर पद मे, जिसका आरम्भ विशेष करके 
रोमा के लोगों न किया, रूति प्रधान हुई, ओर यत्न ने साधारण 
ज्ञान फा स्थान लिया। तीसरा पद अभी आएगा, जब कि इन 
दोनों अर्गां का संयोग हागा #। ज्यों २ उन्नति होता जायगी, 





# प्रतीत होता हैँ, यह वही विचार हे जो हमारे त्े में सत, 
रज, तम फे नामों से प्रगट किया गया हें । प्रकृति की प्रथम अवस्था 
में तम प्रधान दे,दूसरी अवस्था में रज प्रधान हे,तीसरी में सतोग्रुण । 
इसी प्रकार स्तर आत्मा की अवस्था मे, सम्वेदन में कृति का अभाव द्वोता 
है, ओर ज्ञान भी थोड़ा होता है; प्रत्यक्ष रूृति का परिणाम होता है; 
मनुष्य की शक्तियों में उत्तम शक्ति व्यापक ( &|४४०८४०॥ ) फी 
है । समाज की उन्नति में भो पहिले तमो ग्रुण ( आलस्य, अज्ञान ) 
का राज्य था; पीछे यज्ञ का राज्य हुआ ; शान्ति का राज्य अभी 
आने वाला हैं । 
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आत्मा और दृश्य जगत्‌ एक दूसरे के निकट आते जायेंगे। दुसरे 
धाब्दों में निरपेक्ष जिसके यह दोनों प्रकाश है, अपने विफाश में 
क़ेतकाय्ये होता जायगा । 


ज्ञान से कांत का पद ऊंचा हं, परन्तु रूति भी ज्ञान की सरह 
हमे ब्रह्म का साक्षात्‌ दशन कराने में अस्मथ्ये हे | यादि हमारे 
आत्मा में ज्ञान ओर ऊरात दोनों अंग ही होते, तो ब्रह्म से भेत् 
होने क्री कोई सम्भावना न थी। किन्तु हमारे आत्मा में एक और 
अग भी हैं, और वह सोन्दरय्य विवच्नन शक्ति है | सौन्द्य्य बुद्धि 
उस द्वैत का नाश कर देती हैं, जो ज्ञान ओर कम्मे की अवस्था में 
विद्यमान रहती हं । सान्दय्ये विवेक आंग धम्म एक ही हैं। तक से 
हम परमात्मा का चिन्तन केर सकते हैँ : सोन्दय्य हमें ब्रह्मा का 
साक्षात दशन कराता हूं । 

शॉलग ने अपने सिद्धान्त को कई वार बदला, इस्प लिए 
उसकी शिक्षा में विराघ मो पाया जाता हं ! 

अपने तक की अन्तिम आक्ति में शालिंग परमात्मा का एक 
पुरुष बताता है । वह कहता हैं कि ब्रह्म अपने विकाश में एक पद 
पर आकर पुरुषत्व अ्रहण करता हूं । प्रत्यक पदाध कुछ बनन स्प 
पाहिले बनने की चेट्टा करता ह | ब्रह्म न भी ऐसी चष्टा की : परन्तु 
इस्स चेएए के समय ब्रह्म चतन्य न था । संसार मे जा द'ःख आंर 
पाप है, इस का कारण ब्रह्म की पुरुप बनन स्त॒ पहिल्ये की अवस्था 
है । यह अहम या कुछ यनन की चण्टा है | परमात्मा मं यह नियम 
उसके प्रेम में डूबा रहता हैं ; मनुप्य में यह स्वतन्त्र हाज़ाता हैं, 
और पाप का कारण बनता है | परन्तु चाह यह कितना बढ जाय, 
यह धम्मे की तरह निरपक्ष के 5देश्य फी स्िंद्धि के लिए वताव 
में लाया जाता हूं । 

( ३) हेगल ( 7[0(८०। ) 


चिद्ठांद ( [!०॥0/[|#वा ) 
जब हेंगल ( १७७०-२१८३१ ) न तके पर अपने व्याख्यान दिये, 
ता जमेनी में बहुत से धुद्धिमान्‌ पुरुषों न कहना आरम्भ किया कि तक 
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में बुद्धि का समय समाप्त होने वाला है| भविष्यत का काम किसी 
नये म्पिद्धान्त का प्रस्तुत करना नहीं, प्रत्युत हेगल फो रूमझनसा 
होगा । कद उसको देवता कहते थे, क्‍योंकि इतनी बुद्धि की 
सम्भावना साधारण मनुष्य में नहीं हो सक्ती थी । एक लेखक 
लिखता हैँ कि नंपोत्यियन और हेगल दो वार थे, जो एक ही वे 
में पंदा हुए, आर इन दोनों में हगल्ठ अधिक भयानक और बलवान 
था | जहाँ एक आर एसी प्रदोसा हाती थी, वहां दूसरी ओर 
ऐसे पुरुष भी थ, जिनके दिल्यों में हेगल ओर उसकी शिक्षा के 
लिए कोई श्रद्धा न थी । शापनहाअर हेगल की बाबत लिखता 
हुआ कहता हूं, 'हेगल एक अति साधारण, घृणित ओर मृढद 
पुरुष था, जिस ने अठ्ितोय घ्रप्टता स्र निकम्म विचार मिला कर 
एक नया स्सम्प्रदाय खड़ा कर दिया । उसके चलों ने उसकी 
शिक्षा को अपूर्व बुद्धिमला वणन किया. आर सूर्त्रों ने इस शोर से 
घबरा कर इम्प सचमुच तक स्वीकार कर त्टिया। इसका परिणाम 
यह था कि जितनी प्रशोसा हेगल् की हुई, इतनी पहिले किसी की 
नहीं हुई थी । ऐसे पुरूप की प्रस्तद्धि न एक नसल फी विद्या को 
नए कर दिया। जो पुरुष हेगल के विचारों की प्रशंसा करते हैं, 
वह स्मरण रखे कि आन वात्य लोग उन पर हेसग। यही नहीं, 
हमार पड़ोसी अब भी हम पर हंस रह है | विद्वान अणी ने पिछले 
३० बष मरे तरके को ओर बिन्ठकुत्य ध्यान नहीं दिया, ओर देगर 
के विचारों का जो वास्तव में बुर, अयोग्य, निरथेक और प्रकृति 
की ओर लेज़ान वाल हैं. सर्वोत्तम तक॑ समझा हे | यदि में अपने 
पड़ासियों फी हंसी सुनकर प्रसन्न होता हे, तो इस्र के लिये फ्ारण 
है | मुझे जमेनी निवासी हान सत्र इस वात में गोरव समझना चाहिप 
कि में ज़मेनी भे उत्पन्न हुआ हूं: किन्तु भें विवश हूं । मोटे, भद्दे, 
अयोग्य, वकवास करने वाले पुरुषों को, जिन में न बुद्धि हे, न ओर 
कोई योग्यता है, जमेनी वाले अपना समझते हैं; मेरे जेसों को 
स्वीकार नहीं करते। वाइलेन्ड फहता हैँ कि जमेनी में उत्पन्न 
होना मन्द भाग्य हं; में भी डसके साथ सहमत हूं '। 

हम इस्त सम्मति भेद की ओर स॒ उदासीन होसक्ते है; किन्तु 
इससे बड़ी कठिनता यह हे कि हेगल क्या कहता हे ? यह जानना 


श ] 
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भी सुगम फाम नहीं | हेगल आप कहता था कि उसके तक फो 
समझने के लिए मनुष्य को सिर के बल चलना पडता हे। मरने 
से कुछ समय पहिले उसने कहा, “मेरे एफ दरिष्य ने ही मुझे 
समझा हे, ओर उसने भी नहीं समझा '। इस दशा में आश्वय्य 
नहीं यादि एक पुरुष उसे नास्तिक फहता है, ओर दूसरा आस्तिफ 
ही नहीं, प्रत्युत्‌ इसाई ओर वह भी एक विशेष सम्प्रदाय का 
इसाई, समझता है | जिन लोगों ने सारी आयु हेगल का ते पढने 
में व्यतीत फी है, वष्ठ भी कहते हैं कि वह अन्‍्घेरे में व्योलते हैं। 


(४) हेगल का तके 


तफे की दृष्टि से हेगल फीचरटे और शेालिंग की ,अपेक्षा काण्ट के 
अधिक निकट आता है | फीचटे ने निरपेक्ष को सम्बद्ध वस्तुओं में 
पक ( अहम ) समझ लिया था; शार्टिंग ने निरपेक्ष को अहम 
ओर अनहम दोनों स पृथक वणन किया था, किन्तु इसके 
सिद्धान्त में निरपेक्ष का ज्ञान सम्भव न था। यही त्रटि काण्ट के 
तके में थी। काण्ट ने द्रव्य और उसके प्रकाश में ऐसी खाई खोद 
दी थी कि उसको लंघना बुद्धि की शक्ति में न था। हेगल का 
मुख्य सिद्धान्त यह हैं कि निरपेक्ष या तत्त्व अपने प्रफाशों में 
विद्यमान हे | उसके पूर्वजों ने कहा था कि निरपेक्ष का लेशमाज्र 
ज्ञान भी प्राप्त फरना हमारे लिए असम्भव है; हेगल कहता हे कि 
निरपेक्ष सवेथा हमारे ज्ञान का विपय हे। निरपेक्ष उस क्रिया 
और जीवन का, जो हम देखते हैं, पर्दे के पीछे छुपा हुआ स््लोत 
नहीं, किन्तु स्वये वह क्रिया तथा जीवन ही है। 

जो जीवन हम वाह्य जगत्‌ में और अपने अन्दर देखते हैं, वह 
बुद्धि को प्रकाश है| भेद इतना हैँ कि वाह्य जगत में यह बुद्धि 
अचेतन है, और हमारे आत्मा में चेतन है । जगत्‌ के सारे पदार्थ 
इसी एफ निरपेक्ष के प्रफाश हैं। एक प्रकाश विकाश की एक 
अवस्था फा है, दूसरा दूसरी का | नियम ऐसा दे कि उक्तम प्रकाश 
के साथ निकृए भी विद्यमान रहता है । अजीवित प्राकृत जगत 
वनस्पति की उत्पत्ति के पीछे नाश नहीं होज़ाता ; वनस्पति पशुओं 
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की उत्पत्ति के पीछे नाश नहीं हाोजाती ; पशु मनुष्य की उत्पक्ति 
के पीछे भी विद्यमान रहते हैं । 

यदि जो कुछ जगत्‌ में है, वह बुद्धि का ही विकाश है, तो 
बुद्धि के नियम को जानना सारे जगत्‌ को जानना है। इस प्रकार 
न्याय (।.,0270) तथा तक (()!०)०९५) एक ही हे । काण्ट ने ह्ञान 
में दव्य और आक्राति का भेद किया था, और कहा था कि ज्ञान 
नियम द्रव्य को आकृति देने के स्गांच हैं । यह यथाथे नहीं। वास्तव 
में यद्द नियम बुद्धि के अड्ढ हैं ; इन नियमों के मिलाप से ही ज्ञान 
(ब्रह्माण्ड) बनता है । 


हेगल के सिद्धान्त का दूसरा मुख्य नियम इस से समस्‍्बद्ध हे । 
यह प्रत्यय जो ज़गत्‌ को बनाते हैं, आपस में साड्र समग्र के भागों 
फे सरहद मिले हुए हे । उन में से यादें एक को दूसरे से पृथक कर 
दें, ता इसका अस्तित्व पहिले की तरह वना नहीं रहता । इस्त से 
पक परिणाम निकलता है, ओर वह हेगल का तीसरा नियम हे। 
यादि किसी एक प्रत्यय (९०४०॥) को ले, तो व्यापक के कारण उस 
में परस्पर विरोध प्रतीत होता हँ । हमारी बुद्धि में व्यापके एक 
प्रधान चिह् है । हम एक प्रत्यय को उसके साथियों से पृथक करते 
हैं | जब हम इसकी परीक्षा करत हेँ, तो हम को पता लगता है कि 
इसका विरोधी प्रत्यय भी इसके तुल्य अस्तित्व रखता हे । ज्ञान 
नियर्मों या प्रत्ययों की सम्पूर्ण सूत्चि तय्यार करने के लिए आवश्यक 
है कि हम एक स्राधारण प्रत्यय ( अस्तित्व के प्रत्यय ) को लें, और 
देखे कि इसके विराध हमें किन परिणामों तक पहदुंचाते हैं । 

(७) हृदय जगव का तके 


निरपेक्ष अपना विफाद दृदय जगत में करता है। प्रथम 
अवस्था प्रकृति है, जिस में किसी प्रकार का भेद नहीं होता। इस 
अवस्था में प्रकृति गुरुत्व रखती हे, और शक्ति आकषेण का रूप 
ग्रहण करती है । इस से उच्च दशा वह हें जिस में प्रकृति में कई 
प्रकार के भेद उत्पन्न होते हैं। अब जो परिवतेन प्रकृति में होता 
है, वह पदार्थों की अन्तरीय अवस्था को भी परिवर्तित कर देता 
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है। इस से उच्च दशा वनस्पति की हे। वनस्पति में एक विशेष 
पकता विद्यमान होती हैं | पशुओं की अवस्था में यह एकता 
अधिक स्पण्ट हे, ओर मनुष्य के दारीर मे पूर्ण रूप सर प्रकाशित 
होती है । जहां तक प्राकृत पदार्था का सम्बन्ध हैं, मनुष्य का 
शरीर प्रत्यय के विकाश में अन्तिम पद हं। किन्तु प्रत्यय इस सत 
आगे बढ़ता है, ऑर अपने आपका जीवात्मा के स्वरूप में प्रकाशित 
करता दे । 
(६) आत्मा का तक 


जितने जीवात्मा जगत्‌ में है, वह सब निगपेक्ष प्रत्यय के नाना 
रूप है । निरपेक्ष अपनी सिद्धि के लिए इन रूपों का घारण 
फरता है | जिस प्रकार जल तरड्र समुद्र स प्रथक अस्तित्व नहीं 
रखते, प्रत्युत्‌ समुद्र जल के ही विशप आकार हैँ, उस्त्री प्रकार 
जीवात्मा भी उस निरपेक्ष के नाना आकार हैँ वास्तविक अस्तित्व 
उस्त निरपेक्ष का ही है । जो कुछ वाह्य जगत या जीवात्माओं में 
हो रहा हैं, उस निरपेक्ष का ही प्रकाश हँ। ब्रह्माण्ड का इतिहास्स 
उस निरपेक्ष का जीवन चरित्र हैं, जो वह आप लिख रहा हैं। अच्छे 
घुरे का भद वास्तव में काई हस्ति नहीं रखता ; जब तक हम श्रम 
में हैं, हम ऐसे मिथ्या विश्दासों में अस्त हाने हैं #% | 

प्रत्यय के विकाश के इस्र भाग में भी अनक पद है । पहित्ल 
धर सब से निचले पद भें आत्मा के सामने प्रश्न अपन आप का 
स्थित रखने और विपय भोग का हद | इस अबस्था में मनुष्य जॉ 
कुछ करता हे, विपय तृप्ति के वासत ही करता हैं | इससे उच्च दद्या 
वद है, जिसमें मनुष्य द्सर मनुप्योक आधिकारों का स्वीकार करता 
है । अब विषय भोग के स्थान में विवाह प्रचाब्ित होता हैं ; और 
प्रतीकार का स्थान राज़द्‌ण्ड ले छूता हूं । विवाह का उद्दश यह हैं 
कि परिवार, समाज और राज्य वन सकें । यदि विवाह इस उद्देश से 
नहीं होता, तो विवाह में ऑर विषय भांग में काई भद नहीं। कुटस्थ, 
समाज तथा राज्य में, राज्य सर्वात्तम संस्था हे। राज्य के सम्बन्ध 
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में भी जा उद्धि हुई हे, उस में पद दिखलाई देते हें। आरम्भ में 
राजा सारे अधिकारों का स्वामि होता हं; इस प्रकार के राज्य 
पूबे के राज्य हैं । दूसरे पद में विस्तार होता हैं; प्रत्येक 
अपना अधिकार मांगता हैं, ओर राज्य प्रज़ातन्त्र होता है| अन्तिम 
अवस्था वह हैं, जहां राज़ा प्रजा की इच्छा के अनुसार राज्य 
करता हे । यहां विस्तृत राज्यवछ सकुचित हो जाता है | हेगल 
की सम्माति में अंग्रज़ो की राज्यसंस्था आदर्श संस्था हे । 

परन्तु यह प्रकाश भी निरपेक्ष के विकाश में अन्तिम पद नहीं। 
मनुष्य आत्मा स्वतन्त्र हाना चाहता हें; और यह स्वतन्त्रता ललि- 
तकला ( सोध निर्माण, चित्रकारी, संगात, कविता ), थम और 
तके से मिल सकती है| लल्लित कला के सन्‍्मुख हम अपने आपको 
भूल जाते हैं ; ओर पक सीमा तक ब्रह्म में लीन हो जाते हैँ । घमे में 
जीवात्मा ओर परमात्मा का भेद रहता हे । इन दोनों सर तके की 
पदवी उच्च है। सार यह कि जहां तक हमारा ज्ञान हैं, निरपेक्ष के 
विकाश में अन्तिम पद ताकिक बुद्धि का हैं, जा अपन आप को 
साक्षात्‌ जानती हं# | 

(9) शोपनहाअर (:0॥०|७७॥४प्र९/) 


काण्ट न कहा था कि दृदय जगत्‌ का द्रव्य प्राकृत पदाथ 
सत्र आता हं, ऑर आकृति उम्र आत्मा देता हं | फीचट न आत्मा को 
साश्टि का म्रणा वणन किया था, ओर कहा था कि यह दृश्य जगत 
को आकृति के साथ द्रव्य भी देता हैं । शेल्िंग न द्र॒ष्टा, अहम, के 
स्थान भे निरपक्ष की शिक्षा दी थी । हगनल न इन दोनों सिद्धान्तों 
का मेल करके कहा था कि निरपेक्ष आर द्रष्टा एक ही हैं; निरपेक्ष 
प्रत्यय अपन विकाश में सांर ब्रह्माण्ड को प्रगट करता है| शापनहा- 
अर ( १७८८-१८६० ) कहता ह कि सृष्टि का उत्पादक नियम चेतन: 


# यह विचार उपनिषदों में कई स्थानों में मिलता है । ज्ञान की 
पद्वी कमे तथा भक्ति स उच्च हँ, ओर मनुष्य का अन्तिम उद्देश 
अपने आप को साक्षात्कार करना हँ। वेदान्त के अनुसार मुक्ति 
पेसे शान का परिणाम नहीं, वरश्ष ऐसा ज्ञान ही मुक्ति हें | 
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द्रण या प्रत्यय स॒ भी गहरा है । यह काण्ट का सत्‌ ( ॥"॥8ु-0- 
॥52  ) हे ; यह कृति हैँ, जिस में प्रत्यक प्रकार की चष्टा या शक्ति 
सम्मिलित है| प्रकति की आकर्ेण दक्ति आर पुरुषों की इच्छार्ये 
इस्ती के प्रकाश हैं। जह जगत्‌ में यह अपना प्रकाश पक रूप 
((८८। ॥(4] [00"0) मे करते हं; जावत अचेतन्य जगत्‌ मं एक 
दूसरे रूप (()/७9४7॥0 70।3]॥ 9) म करता हैं; चेतन्‍न्य जगत 
में इस्पका प्रकार एक तीसरे रूप ((»0९|04। | ॥0[.। ५८) मे हाता 
हैं । पहिली दा अवस्थाओं में हम शक्ति का बाहर सर देखते हैं, 
तीसरी अवस्था में बाहर ओर भीतर दानों आर सत्र देखते हैं। 
कारण का तत्व समझने के ल्लिए हमे अपनी आात्मिक शाक्ति की 
ओर ध्यान करना पड़ता हैं, ओर फिर उसके उपमान सर हम याहा 
जगत में भी शाक्ति का अनुमान करते हैं । 

' ज़गत्‌ वह हैं, जा मुझे भासता हैं । यह वाक्य मनुष्यों 
की अवस्था मे ही सत्य नहीं, वरक्ष सारे जीवघारियों की 
अवस्था मे यथाथे ह | किसी द्वरष्टा की आन्मिक शक्तियां कुछ ही 
हों, उसका ज़गत्‌ उन पदार्थों का सपम्तृह हं, जा उसके ज्ञान में हैं । 
अहम ओर अनहम का भद आवद्यक है । तक॑ मे अहम अनहम 
का उत्पादक हे: भातिक ज्ञान की दृष्टि सर, अहम भी अनहम के 
फारणकाय्य नियम के आधीन हं। इस्प कटिनाई सर बच्नन के 
लिए हमें मानना पड़ता हैं कि जब हम अहम और अनहम मे भद 
करते हैं, तो हम स्तत्‌ू को याहर मर देखत हँ। जब हम स्तत्य का 
साक्षात्‌ दशन करते है, तो हमें पता छगता हं कि इसका तत्त्व 
ज्ञान नहीं, प्रत्युत कृति है । 

यह कंति अपन आपको अनहम बनाती ह । सबस्त प्रथम हमारा 
दर्रर हमार सनन्‍्मुख आता हं | यह अनहम का भाग हैं, और अहम 
का भी । मार्नासक चए्टा आर मरे दागीर की क्रिया दा घटनाये नहीं, 
जिन में फारण काय्ये का सम्बन्ध हं; बरंच एक ही घटना है, 
जिसे हम दोनों आर सर दुखत हे । जब मरी चष्टा अनहम बनती है, 
तो में इसे शागीरिक क्रिया कहता हूं प्रश्न होता हैं कि जो क्रियाएं 
में अपने सर बाहर दखता हूं, क्या वह भी चष्टाओं का अनहम 


दशापनहाअर १७९ 


रूप हैं ? इसका उत्तर मुझ हां में देना पड़ता है, क्योंकि 
इसके बिना सुझे मानना होगा कि वाह्य जगत्‌ सारा माया 
का जाल हैँ, ऑर यह सम्मत कोई पुरुष पागल घर से 
बाहर नहीं रख सकता । 


अनहम बनने में कृति सब से पहिले अजीवित प्रकृति का 
जड़रूप अ्रहण करती हैं । इस अवस्था में जा कुछ है, उस 
में गुरुत्व हाता हे। उसके पीछ की अवस्था भीतिक, रसायनिक 
ओर आंगिक यरलू हैँ । इसके पीछे मानसिक बल 
आता हैं। वृद्धि में प्रत्येक पदार्थ अपने सर निचल पद के पदार्थों 
के साथ जीता गत के लिए युद्ध करता है। पशुओं में कान 
सदेव ककति के आधीन रहता हैँ : अथात्‌ जितना बाघ उन्हें होता 
हैं, वह शरीर की रक्षा और वृद्धि के लिए फाम में लाया जाता है । 
मनुष्य की विछक्षणता यह है कि वह ज्ञान का ऊरात फी सवा स मुक्त 
फर सकता हे,ओर एस पदार्थ उत्पन्न करता हे जो उसके शरीर को 
वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं | इन पदार्थों का छलित कला 
(|70 :0५) कहंत है | इन में भी बृद्धि एक कम के अनुसार हं।ती 
हैं । सब मर पहिले संघ निर्माण ( 3।०॥॥।०८प७० ) आता हैं, 
पीछ चित्रकारी, उसके पश्चात्‌ कविता, रागादि । 


जब हम कृति का वर्णन करते हें, ता हमे स्मरण रख्कना 
चाहिए, कि हम किसी विशेष पुरुप को कृति का व्णन नहीं करते ; 
वरअ उस्प स्यवगत ऊूति का वणन करत हं, जा अपना प्रफाश नाना 
कूतियों क रूप म॑ कर रही हं । 


(८) जीवन का उद्देश 


मनुष्य का सारा जीवन न्षष्टा का प्रकाद है | ज़ब कभी हम 
सट्टा करत है, तो किसे त्रुटि का दूर करने के लिए करते हैं 
और जअटि वुःखों का [5 है । सारा जीवन दुःखों से भरा हुआ 
है । जब एफ न्यूतता दूर होती हं, तो स्वाभाविक पक नई 
न्यूनता उत्पन्न हो जाती हं । विषयों की तृप्त से अपने आप को 
शान्‍्त करना पएसा ही सम्भव हं., जेस घृत के छींटों सर. अग्नि 
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फो बुझाना । कऊूतिे दुःखों का मूल हैँ, इस लिए इसका नादा 
करना चाहिए | निवाण जीवन फा आदशे हें । चेष्टा:ःकरना, यल्ल 
करना छोड़ दो । जीवन का उद्दश्य जीवन दीध करना नहीं, वरच 
जीवन के बन्धन से मुक्त होना हे | जो पुरुष आत्म हत्या से यह 
आददो सिद्ध करना चाहता है, वह भूल में हे । आत्म हत्या भाप 
पक चेष्टा है, और कृति स बचने के लिए हमारी सहायता 
नहीं कर सकती | इस कृति स कृतिका नाश नहीं द्ोजाता । आदश 
जीवन हिन्दू त्यागियों का है, जो हाथ पांव हिलाना, सोचना 
और हर प्रकार की क्रिया करना छोड़ देते हैं । मनुष्य मात्र के 
लिए इस प्रकार मर जाना अन्तिम उद्दंश्य हं | जब मनुष्य को ज्ञान 
दो जाता हें, त। वह जीवन की निषफलता समझने लगता हं | सूखे 
लोग जीवन को पकड़े रखने की चण्शा करंत हैं, क्योंकि यह श्रान्ति 
में फसे हुए हैं । 

शोपनहाअर आप आनन्द से जीवन व्यतीत करता रहा; वह अपने 
स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता था । उसने हिन्दु त्यागियों के आदंश 
का अनुकरण नहीं किया, न ही उसके शिष्यों ने इस्र पर आचरण 
किया । इसका कारण शाइद यह हं कि यदि आचास्य इस्त प्रकार 
मर जायें, ता बेचारे मनुष्य समूह को एसी अमुठय शिक्षा देनेवाला 
कोई न रहे, ओर इस्त स्र बढ़ कर कोई दुभाग्य नहीं हा सफता ' 


शोपनहाअर ओर उसके शिष्यों की सम्मति में जगत में 
सुल से वुःख अधिक हें; और ज्यों २ समय व्यतीत होता जाता हैं, 
दुःख बढ़ता जाता हँ । शोपनहाअर कहता है कि यदि हम 
कबरों की ठाॉकर लगाव, आर मु्दो स्र्पूछ कि वह फर जीवित 
होना चाहते हैं या नहीं, तो वह शिर हिला देंगे । शोपनहाअर 
ने कहा था कि उसपर जमनी मे उत्पन्न हान का शोक हें; उसके 
पक शिष्य ने कहा कि उसर मनुष्य होन स्र हो लज्ञा आती हैं। 
शापनहाअर ओर उसके दिष्य इस जगत्‌ को एक नक॑ समझते हैं। 


हिन्दू युवर्कों के मुख से में ने एक वाक्य कई बार खुना है । 
शोपनहा|अर उपानिपदों की बाबत कहता हं, संसार में काई पाठ इतना 
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लाभदायक और उच्च करने वाला नहों,जितना उपनिषदों का पाठ है। 
उपनिषदों से मुझे जीवन में शान्ति मिली है, ओर झूत्यु समय भी 
यह मरे लिए शान्ति का स्त्रात होंगी | शोपनहाअर समझता था 
कि हिन्दू त्यागी आदश जीवन व्यतीत फरते हैं, ओर उपनिषदों की 
शिक्षा उसकी अपनी शिक्षा से मिलती हे । 





एकादश अध्याय 
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इड्रलिस्तान का नवीन तके 


पयपा5-०६_>८<>--+ ++ 
विकाश वाद ( [250]४४०॥ ) 
न परब्चकक >जफफननन---- 
उच्लीसर्वी सदी में जो विचार तक में स्व प्रसिद्ध है, यह 
विकाश वाद है | विकाद वाद फे सम्बन्ध में हम निम्न लिखित 
प्रक्षा का उत्तर देने का यत्र करेंगे :-- 
(१) सृष्टि की वर्तमान दशा किस प्रकार से उत्पन्न 
हो गई हद ? 
(२) सृष्टि में मनुष्य का स्थान क्‍या है ? 
(३) साश्टि की ओर विद्येपष करके मन॒ुप्य को अन्तिम अवस्था 
क्या होगी ? 
(४) विकफाश के सम्बन्ध में जो परिवर्तन हो रहा है, उसका 
स्वरूप क्‍या हैं ? 
९ हो हा. | 
(१) वतमान विचित्रता किस 
प्रकार उत्पन्न हो गई ! 
जब हम अपने इदे गिदे दृष्टि डालत है, तो स्ांसारिफ पदार्थों 
७, रे / €- क ७. देखें 
की बाहुब्यता स्पष्ट प्रतीत होती हूं । अजीबित सृष्टि की ओर देखें, 
तो जल, वायु, घातु, पत्थर आदि पदार्थ एक दूसरे से भिन्न हैं । 
जीवित सृष्टि में, वनस्पति की आर देखन मर अनेक प्रकार 
की भोषधियां दिखाई देती है। जीवधारियों में भी अनेक प्रकार के 
पशु पक्षी हें। इस बाहुल्यता को देख कर स्वाभाविक यह प्रश्न हमारे 
मन में उठता है, कि सांर पदार्थ सदा सर इसी प्रकार एक दूसरे 
से भिन्न रहे है, अथवा कोई समय ऐस्ता था ज़ब यह विचिश्रता 
न थी, भोर पीछे विशेष कारणों मंत्र उत्पन्न हो गई ? क्या अनादि 
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काल से वर्तमान ज़ातियां विद्यमान हैं, या आरम्भ में सत्य पदार्थ 
पक ही प्रकार का था, और विदष नियमों के अनुसार पीछे इस ने 
नाना रूप भारण किये ? 

इस प्रश्न का उत्तर देन का यल्ल विकादा बाद करता है । 
विकाश वाद के अनुसार आरम्भ में एकता थी; पीछे खघिझ्ेष 
नियमों फे कारण बाहुल्यता उत्पन्न हा गदं। अब हम उन नियमों 
का वणन करेंग। 


(क) प्राकृतिक चुनाव( (६:७३) ५00०८६0०॥) 

यदि हम एक बबूल की ओर देखे, तो इस में स्रहस्पों बीज 
लगते हैं, ऑर उन में सत्र॒ प्रत्यक में एक बबूल उत्पन्न फरने की 
याग्यता होती है । इन नये बबूलों में श्र हर एक पूरी आयु को 
पहुंच कर सहम्मों बीज प्रत्यक वर्ष उत्पन्न कर सकता है, और 
फिर उन में सर प्रत्यक बीज एक वृक्ष का जन्म दे सकता है। 

यादि प्रत्थक बज जं जीवन ग्रहण करता हैं, एक वृक्ष फो 
उत्पक्न करता, ता एक ह। वृक्ष के वच्च थाड़ वर्ष में दी सारी पृथ्वी 
को बबूलों स भर देते, ओर किसी अन्य प्रकार की वनस्पति या 
जीवधारी के लिये काई स्थान न रहता । किन्तु ऐसा होता नहीं, 
ओर बबूल्ोों को गणना लगभग एक सरी ही बनी रहती हे। इसी 
प्रकार कई जीवधारी ऐस हे जा वाल्यावस्था में ही बच्च देना 
आरम्भ कर देते है, ओर एक समय पर बच्चे भी बहुत से देते हैं । 
यादि उन में सत्र प्र्यक पूरों आयु जीता रह, ता थोड़े समय में 
पृथ्वी पर इन जीवघारियों का मल्ता लग जाय, और उनके बिना 
कुछ द्खिाई न दें | किन्तु ऐस्रा नहीं होता ; इन की गणना में बहुत 
बड़ा भेद नहीं पड़ता। 


प्रश्न होता हं कि क्यों प्रत्यक बीज बबूल को उत्पन्न नहीं 
करता ? कक्‍्यां सारी पृथ्वी एक प्रकार के जीवधारियों सत्र ही नहीं 
भर जाती ? इस प्रश्न का सीधा सादा उत्तर यह है कि प्रत्यक 
बीज का वृक्ष बनन नहीं दिया जाता ; प्रत्यक जीवधारी को अपनी 
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सारी आयु भोगने की आज्ञा नहीं मिलती | हमारी पृथ्वी पर न तो 
इतना स्थान है, ओर न इतना आहार ही है, कि प्रत्यक मिदहमान 
का सत्फार कर सके | कई जीवघारी अपने बच्चों को खा जाते हैं; 
सूष्टि अपनी सनन्‍्तान के एक बड़े भाग के साथ ऐसा ही बताव 
फरती है । सारे पौोदों और जीवधारियों के लिये स्थान और 
आहार नहीं, ओर आवश्यक हे कि उन में से कुछ मृत्यु की 
गोद में जाकर दूसरों के लिये जीवन सम्भव घनाये; इस 
लिये प्रक प्रकार का संग्राम जारी हो जाता है । 


सारा जीवन ही एक लगातार संग्राम द्वे। इस संग्राम का 
परिणाम यह होता दे कि कई गिर जाते हैं, ओर कई बच रहते 
हैं। इसी का दूसरा नाम प्रकृति का चुनाव (7४॥पाषों 5९०ला०॥) 
है। प्रकृति अपने सारे बच्चों को जीवित नहीं रख सकती, इस लिये 
यह उन में चुनाव करती हं, ओर चुने हुओं को जीता रखती है। 
यहां प्रश्न होता हें कि यह चुनाव किसी नियम के अनुसार होता 
है, भथवा सर्वेथा भनियमित होता हं | याद्‌ दस बच्चों म॑ केवल दो 
के लिये प्रबन्ध द्ोन। सम्भव हं, ता क्या यह बात निरथेक हैं कि 
यह दो कोन से हें ? यह चुनाव एक विशेष नियम की नींव पर 
होता हे। प्रत्येक जीवधारी जीना चाहता हे, ओर जीने के लिये 
यल्ष करता है | प्रश्न यह हैं कि कोन स्रा बच्चा पर्याप्त य्ष कर 
सफता है, या फिसके लिये दय्यौप्त यल्ल किया जाता है? उत्पत्ति 
लगभग अनन्त हैँ; निवास स्थान और आहार सीमित हैं। इसका 
परिणाम यद्द दोता हे कि प्रकृति चुनाव करती हैँ, ओर जो जीते रहने 
के योग्य दे, वह जीते रहते ्ई। वनर्स्पात म॑ चेतन्‍न्य यत्न विद्यमान 
नहीं, किन्तु चुनाव वहां भी होता हं। ज्ञितन बीज एक बृक्ष से 
गिरते है, वह सारे बृक्ष उत्पन्न नही कर सकते । कारण यह है 
कि कई रेत में गिरत हैं, कदइयों को पक्षी खा जाते हैं, कदयों को 
जल नहीं मिलता । जो बृक्ष उत्पन्न होते है, उन म॑ कुछ दल चलाते 
समय उसखड़ जाते है, कुछ दांतन बन जात हू, कुछ पशार्आ के . 
मुंद्द में जा पड़ते हैं । इसी प्रकार का चुनाव जीवधारियों में होता 
दे ।भेद्‌ यह ६6 कि ज॑वचार। इस संग्राम में दुःख सुख को . 
अनुभव करत हैं, ओर वनस्पात की दशा में प्रायः एस्रा नहीं होता । 
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संग्राम में वह वच रहता हैं, जं। बचने के योग्य होता है। इस्र 
योग्यता का क्‍या अभिप्राय हैं ? यह कॉनसा गुण है, जो इस 
संग्राम में एक जीवधारी को दुस्सशं की अपक्षा जीने का अच्छा 
अवसर देंता है ? फोनसा भेद हैं, जिसके कारण, जहां सेकड़ों 
सत्यु के पेज़े मे फेस कर नाश होंजाते है, वहां एक विशेष जीव- 
घारी बच रहता है ? जा जीवयधारी अथवा वृक्ष अपने हालात के 
अनुसार हाता ह, वह वच रहता है ;: जिस की अवस्था में यह 
अनुकूलता नहीं होती, वह नाश होज़ाता हैं, या भद्दा अथवा वुःखी 
जीवन व्यतीत करता हैं | प्रतिवेश के अनुकूल होना (30॥]४- 
ता। ६0 जिए७णावशा, ) जीत गहन के योग्य होन का द्सरा 
नाम है | अतिशीत में कान पुरुष सुख सत्र जीवन व्यतीत करता 
है? वह पुरुष, जा अपने आप का इस प्रतिवश के अनुसार 
बना सकता हैं ;जा आग जन्‍्ताकर कमरे म बंठता है, या अपने 
शरीर को गर्म कपड़ा से ढांप लेता है, या जिसका चमड़ा ही ऐस्ता 
बना हुआ हे कि इन्द्रिय सुप्ति या अक्ष्यास के कारण शीत उस 
पर प्रभाव नहीं डाल सकता । बनस्पतियों में ऊं, उशक्ष गमे देशों 
में फलते फ़ूलछत हूँ, वह ठंडे देशों में बढ नहीं सकते । 
यदि उन देशा म॑ उन्हें उत्पन्न करना है, तो विशप साधनों से 
गरमी उत्पन्न करनी पड़ती है । 
जीवन का यह वडानियम कि जा जीवधारी अपने आपकी प्रातिवेश 
के अनुकूल बना सकता हं,वह जीता रहन के लिए चुना जाता है,हर 
तरफ काम करता दिखाई देता हे । विकाश वादि कहते हैं कि ऐसा 
सदा से होता आया हं। अब हम देखते हँ कि माता पिता में सन्तोन 
उत्पत्ति की चष्टा है, आर वह उत्पन्न हुई २ सन्‍तान से प्रेम करते 
हैं। बहुत प्राचीन समय में प्रत्यक जोबधारी की अवस्था में ऐसा 
न था। कुछ जीवघारी ऐसे थे जिनमें यह चष्टा ओर यह भाव 
विद्यमान थे | कुछ ४. भा थे, जिन में या तो सन्‍्तान 
उत्पत्ति की चष्टा हो न थी, और याद यह चाष्टा थी, तो उत्पाक्ति 
के पीछे सन्तान के साथ प्रेम करन ओर उस की रक्षा करन की 
चउछा न थी। इस दूसरी अणी के जीवधारी प्रथ्वी पर फैल नहीं 
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सकते थे ; पहिली श्रेणी के जीवधारा प्रतिवेश के अधिक अनुकूल 
थे, उन की जाति स्थित रही | 


(ख) बीज परम्परा का नियम ([९०॥॥।७) 

इस के अतिरिक्त यह नियम भी काम करता था, कि जो गुण 
पक नसल की व्यक्तियों में चुनाव का कारण हुआ, दुसरी नसल 
में मी उसका प्रकाश हुआ । यदि माता पिता की अवस्था में 
सन्‍तान उत्पत्ति की चेण्टा ऑर सनन्‍्तान सं प्रेम का भाव लाभदायक 
गुण थे, तो इन गुणों ने बच्चों फे जीवन में भी प्रवश किया । ज्यो२ 
समय व्यतीत होता गया, यह गुण अधिक प्रधानता प्राप्त करते 
गये | विकाद वाद फा दूसरा मुख्य नियम यह है कि माता पिता 
के लाभदायक गुण सनन्‍तान तक पहुंचत हूँ । समय व्यतीत होने 
पर इन में थोड़ा परिवतेन भी होता जाता हँ,औंर वडुत समय के पीछे 
नये जीवघारियां और उनके पूर्वजों में बहुत भेद प्रतीत होने 
लगता है | यह एक बड़ा कारण हैं, जिम ने सृष्टि म॑ इतनी 
बाहुलयता उत्पन्न कर दी हैं । 


(ग) लेगिक चुनाव (5/४॥० ४ ०(७९७१].)॥) ) 


इस प्रकार के प्राकृतिक चुनाव के अतिरक्त एक और प्रकार 
का भी चुनाव होता हैं | यह ल्ड्रिफ चुनाव हैं । यदि एक पुरुष 
हो ओर पांच स्त्रियां हों आर घह पुरुष केवल एक स्त्री फो 
ग्रहण कर सकता हो, ता स्वाभाविछ घह उस्त सरत्री का ग्रहण फरेगा, 
जो दूसरों की अपेक्षा अथिक सुन्दर ओर स्वस्थ है | कुरूप, 
निर्बेड ओर अस्वस्थ स्त्रियों फ लिये ऐम्मी स्त्री की अपेक्षा फलने 
फूलन के अवसर थाड़े हैं | सुन्दर आर स्वस्थ स्त्री की सन्‍्तानों 
में जो कुरूप ओर अस्वस्थ होंगी, उन के लिए भी बच रहने का 
अवसर थोड़ा होगा । इसी प्रकार यादि एक रुत्री के साम्हने फई 
नर हैं, ओर वह उन में सर एक को ग्रहण कर सकती है, तो वह भी 
सुन्दर और वलवान नर को चुनगी। इम्प कारण सत्र फेवल यही नहीं 
होता कि बहुत सी व्यक्तियों मे कुछ वच रहते है, प्रत्युत यह 
भी होता हे कि स्सन्तान अपने माता पिता सत्र अच्छी होती जाती 
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है, और बहुत समय व्यतीत होने पर बहुत भेद उत्पत्त 
हो जाता हूं | 

अगर हम चाहें, तो हम इस चुनाव को प्राकृतिक चुनाव की 
एक विशेष हालत समझ स्फत हैं। सुन्दर ऑर वबलवान्‌ नर कुरूप 
ओर अस्वस्थ्य नरों की अपक्षा अपने प्रतिविश के अधिक अनुकूल 
होता हैँ। यहां प्रतिवर्शों के भद का एक वड़ा अग यह हें कि रूश्री 
कैसे नर को पसन्द करती हे#। 

प्राकृतिक चुनाव आंर लीड्रक चुनाव डार्विन की द्रयाफ्त 
समझ जाते हूँ । 

(घ) अड़ों का प्रयोग ओर अप्रयोग 
(| «0 8॥४ |)|७७७० एँ 4 ))'2 ४) 


जगत्‌ के बिकफराश में एक ओर नियम भी काम करता है 
ओर उस पर लमाक न जार दिया हैं । वह यह हैं कि जब काई जीवघारी 
किसी विशप काम का आवद्यक्ता अनुभव करता हे, तो उस काम 
के लिये उस्र एक अड्डा मिल जाता हं | अगर इस्र अड्र को वतोव 
मे लाया जाबे, तो यह अड्ग यद्वता ह ; अगर किस्ती अड़ का वताव 
में न लाया जाय, ते वह नएश्ट हं जाता हैं । 

आरम्भ मे कई जीवंघारियोां न अनुभव किया कि दाजत्रओं 
के साथ युद्ध करन के लिये उन के पास्स काई शास्त्र होना 
चजाहिये। सिर आगे बढ़ा हुआ होता हं, ओर इस सत एक पर 
दूसरे पर प्रहाग कर सकता हे: इसल्टियि इन जीवधारियों ने 
अनुभव किया [क सर दृढ़ हाना चाहय | इस्र आवश्यक्ता का 
पूरा करने के लिय कई जीवर्घारयों क शिर का एक भाग विशेष 
करके रट हो गया; और इस्र भाग का खताव होने सत्र सींग पैदा 
हो गये | इस विशेष श्रणा मे जिन पशुआं का इस प्रकार का दृढ़ 


# मनुष्यों में नर को अपक्षा स्थ्री अधिक सुन्दर होती है; पश्ञु 
पक्षियों में प्रायः नर सुन्दर होता हं। यह भद्‌ क्या हे ? बिकाश 
वाद के नियम का वताव करक पाठक उत्तर द्‌ | 
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भाग नहों मिला था, वह दूसरों की अपक्षा घाटे मे थे, ऑर उनके 
बच रहने के अवसर भी अधिक न थे । 


इसी प्रकार यदि फिसी अड्ग को बताव में न लाया जाय, तो 
प्रसक्ति वह अंग छीन लती ह। उदाहरण के लिये हम मनुष्य 
के कान को ले सकते हेँ। घोड़े के कान लम्बे हैं, वह इन का हिला 
सकता हैं ओर किसों विशेष दिशा से आते हुए दाब्द को भली 
प्रकार सुनने के लिये इन्हें आग पीछ कर सकता हं। मनुष्य अपने 
वाह्य कान को इस तरह हिला नहीं सकता। कई विकादवादियों 
का विचार हैं कि प्राचीन समय में मनुष्य के कान भी टहूम्बे थे, 
और वह भी घोड़ों की तरह इन्हें हिला सकता था। किन्तु मनुष्य 
ने बुद्धि में उन्नति करना आरम्भ किया, आर अपनी रक्षा के लिये 
फानों पर बहुत निभेर न रहा | परिणाम यह हुआ कि वाहा कान 
घटने लगे, ओर अब खुनन के लिये विन्टकुछ निकम्म हँ। समय 
आयगा जब वाह्य कान सर्वेथा रूम हा जायंग। हां, यदि इन के 
लिये कोई ओर विशप काम निकल आयेगा, तो बच रहंगे # | 


(ड) प्रतिवेश का परिवतन 


ऊपर कहा गया हूं कि जीवन की स्थिति के लिय अपने आप 
को प्रतिवेश के अनुकूल बनाना आवद्ययक हैँ । जीवधारियों का 
प्रतिवेश सदा एकस्ता नहीं रहता। जहां समुद्र था वहां पहाडु निकल 
आते हैं । जहां पहाड़ थ, वहां झील उपास्थत हो जाती हैं । सरदी 
गर्मी, जल वाय आदि में परिवर्तन होता रहता हं । यह पारिवतेन 
जीवघारियों ऑर वनर्स्पात में परिवतन करता हं, आंर संसार के 
विकादश में एक बड़ा अग हं | 

# मेरे कई मित्र कहते है कि कान के इस भाग के लिये 
काम निकल आया हैं । स्कूल्शी में अध्यापक पाठ न याद करने के 
लिए लड़कों के कान खचत हे, ओर जब विद्यार्था काल्टजि में आता 
है, तो उसे ऐनक के स्ट्यि कान को आवच्यक्ता होती हैं । 
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हमने प्रश्न किया था कि सूट में जो इतनी जातियां विद्यमान हैं, 

यह कहां से आ गई हैं? इस प्रश्न का जो उत्तर विकाश वाद देता है, 
वह एक सीमा तक हम ने देखा हैँ, और वह यह है :-- 

(१) प्रशाति अपन सारे बच्चोंका एक रृष्टि से नहीं देखती । 
जिन में जीता रहने की योग्यता है, उन्हें जीता रखती है; दूसरों 
फो मृत्यु के मुंह में डाल देती है । यह सब से बड़ा नियम दे, जो 
संस्तार के विकाद में काम करता हैं। 

डार्विन आर वालंस ने इस पर ज़ोर दिया हे । 

(२) लेड्रिक चुनाव के नियम के अनुसार नर और स्त्री अपने 
से अन्य लिड्र की व्याक्तयों में से चुनाव करते हैं । 

यह नियम भी डार्विन की दर्याफपत समझा जाता है । 


(३) यदि कोई जीवघारी किस्ती काम की आवश्यक्ता अनुभव 
करता हैं, तो इस काम के करने के त्ठिए एक अंग उत्पन्न किया 
जाता हे । अगर इस्पर अग का वर्ताव में लाया जावे,तो यह अंग बढ़ता 
है । अगर किसी अंग का वर्ताव में न लाया जावे, तो वह नष्ठ दो 
जाता हे, यद्यपि प्रकृति उतवाली नहीं करती। 

इस्त नियम पर लेमाक ओर डाविन न जोर दिया है | इस नियम 
का पहित्ठा भाग विकाश में मानासक अंग हैं। 

(४) इन नियमों सर निचले दर्ज पर, किन्तु एक आवद्ययक 
नियम यह ह कि जीवघारियों के प्रतिवेश मे भी पारिवतेन होता 
रहता है, ओर यह परिवतेन जीवघारियों की अवस्था में भेद 
फरता हें । 

इस्स नियम पर बफ्फन न ज़ोर दिया हँ, ओर डाविन भी इसे 


स्वीकार करता हैं । 

(५) जा अग या गुण किसो जीवधारी के जीवन के लिप 
लाभकारी हों, वह उस्र से उस की सन्‍तान तक पहुंचते हैं; और 
शने: २ सन्‍तान अपने माता पिता सर भिन्न ओर उत्तम होती 


जाती है । 
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(२) सृष्टि में मनुष्य का स्थान 


दूसरा प्रश्न जिस का उत्तर विकादशवाद देना चाहता है, यह 
है कि सृष्टि में मनुष्य का स्थान क्‍या हैं? 
जो लोग विकाशवाद के अनुयायी नहीं, वह समझते हैं कि 
मनुष्य वनस्पाति स नहीं, प्रत्युत पशा पक्षियों से भी स्वभाव में 
स्वेथा भिन्न हे | विकाश वादि सारे जीवित जगत को एक कुटस्ब 
समझते हें, ओर मनुष्य को इस परिवार में सव स छोटा या सब 
से वट्टा मेस्बर समझते हैं ।सव से छोटा समय फी अपेक्षा 
से; क्योंकि विफादावाद के अनुसार सब स॒ पहिले जीवन का प्रछाश 
बनस्पति में हुआ, इसके पोछ निरऊूए जीवधारी उत्पन्न हुप, उन के 
पीछे उन सर उच्च जीवघारी, और अन्त में मनुष्य जीवन की नाटक 
बाला में उपस्थित हुआ। इस तरह मनुष्य जाति अन्य जातियों 
से भायु में छोटो हैं । किन्तु उन्नति की सीढ़ी के स्व से ऊंच 
जीने पर उसका स्थान है, और इस्र दृष्टि स मनुष्य जीवछारियों 
के कुटर्ब में सब से बड़ा हं। ह 
यादि विकाश वादियों से हम पूछे कि मनुष्य क्या हे? तो 
वह उत्तर देते हैं कि मनुष्य एक दूध पिल्लाने वाल्गा पशु है | विकादा 
वाद की बाबत जे विचार संबव साधारण में प्रचलित हे, वह यह हे 
कि मनुष्य वन्द्र की सनन्‍तान हे । यह मिथ्या हं | विकाश याद के 
अनुस्पार मनुष्य, बन्द्र, हाथी, कांचा, मंडक और कांटे एक ही पिता 
की सन्‍तान हैं| सारे पदार्थो का मृलठ कारण प्रकृति और उसकी 
किया है। सेद केवल इतना हं कि बन्दर मनुष्य का निकट सम्बन्धी 
है, अन्य पद दूर के, आर वृक्ष उम्त सर भी दूर के सम्बन्धी हैं। 
मनुष्य को एक दुध पिलाने बाल्य पशु समझने के लिए 
विफाश वाद के अनुयायी नम्न लिखित हतु देते है :-- 
(१) द्ारीर की बनावट की दृष्टि से मनुष्य एक पता है। 
उस्त को हाड्डियां, पंद्र, नस, दिमाग. सब कुछ, अपनी बृद्धि 
में पदाओं के अगा सर मिलता हैं | 
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(२) मनुष्यों ओर पशुओं के रोग एक प्रकार के हैं ; और पेसा 
भी हंता हैँ कि मनुष्यों स्र रोग पशुओं को लग जायें, 
आर पदाओं से मनुष्यों का । 

(३) कई ऑपाधियां मनुष्यों ऑर पद्ाओं पर एक हो असर 
करती हैं । 

(४) मनुप्य के शगरे में कई छोट २ जीवधारी ([?धाम्डां८४) 
रहते हैं, ओर चेम्स हो दुसरे पशुओं के शरीर में भी 
रहते हे । 

(5५) मनुष्य के घाव उस्त्री रीति स अच्छे हाते हैँ, जिस तरह- 
पद्ाओं के घाव होत हैं । 

(६) सन्‍तान उर्ग्पक्ति की रीति आरम्भ मे अन्त तक मनुष्य 
में आर इन पशुओं मे एक हो हैं । 

(७) जिस प्रकार पशुओं की अवस्था में कई मूल-अग 
((७0॥॥॥ 7) पाये जाते हैँ, उसी प्रकार मनुष्य की 
अवस्था मे मी पाय जाते हैं | 

(८) यदि हम मनुष्य की गर्भ को अवस्था और दूध पिलाने 
वाल पशुओं को गभ की अवस्था को देखें, तो इन मे 
बहुत समानता प्रतीत हागी । 

(३) भृत आर भविष्यत्‌ 


इस्प समय हम संसार का एक अवस्था में देखते हैं। इस से 
पहिले इसकी अवस्था क्‍या थी, आंर आगे क्‍या दागी ? 

प्रश्न क पहिले भाग का उत्तर एक सीमा तक हम दे चुके 
हूं । विकाश वाद के अजुसार एक समय था जब वतेमान बाइल्‍यता 
विद्यमान न थी | प्रकति और उस्त्रकी क्रिया एक ही अवस्था में थीं, 
ओर उनके परिवतेनों ने हमारे वतमान जगत्‌ को बना दिया है। 
आने वाली अवस्था की बावत कहा जाता है कि फिर यह वाहुल्यता 
लुप्त हो जायगी, आऑर एकता उसका स्थान लेगी । जो कुछ बना है, 
सब टूट जायगा, आंर आकार गहित प्रकृति के बिना कुछ नहीं 
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होगा | यह विचार प्राचीन आर्या के उस विचार से मिलता है, 
जो उन्हों ने सर्टि उत्पत्ति ऑर प्राय की बाबत प्रगट किया हे। 


मनुष्य की आने वाली अवस्था क्या हैं? मनुष्य की उत्पत्ति 
से पहिले प्रकति का यल् यह था कि पुरानी जातियों से नई उत्तम 
जातियां उत्पन्न करे | इस सारे क्रम का अभिप्राय मनुष्य को उत्पन्न 
फरना था। जब मनुष्य उापन्न हुआ, ते प्रकृति के विकाश ने 
अपना मागे बदल लिया | पहिले डज्नति ऊपर की ओर थी ; मनुष्य 
के उत्पन्न होने के पीछे ऐसी उन्नति की आवद्ययक्ता न रही, ओर 
इस लिये उन्नति अन्दर की ओर होनी आरम्भ हुई | पहिले नये २ 
शरीर बनाने की आवद्यक्ता थी ; अब मनुष्य के मन का उज्वरू 
करने फी आवद्ययक्ता हैं। अब वि काश का अभिष्राय सक््यता में 
उन्नति करना हे । ज्यों२ समय व्यतीत होता जायगा, मनुष्य 
अपने प्रतिवेश के अधिक अनुकूल होता ज्ञायगा। अन्त में यह 
अनुकूलता पूण होगी ; दुःख का हीं नहीं, किन्तु पाप का भी 
लोप होगा, ओर सच्चे अर्थों में सत्ययुग आयेगा । 

(४) विकाश का स्वसूप 

हम ने देखा हे कि खष्टि में एक महान परिवतेन हा रहा है। 
इस परिवतेन का स्वरूप क्या हैं ? हृवेट स्पेन्सर के अनुसार विकाश 
एक ऐसा परिवतेन हं जिस में एकता का स्थान वाहुल्यता ने लती 
है; अमिश्रत पदाथे मिश्रत बन जाता हैं; जं कुछ अनियत था 
नियत दो जाता है | 

अजीवित स॒ष्टि में विकाश वाद के अनुसार एक प्रकार के 
बिखरे हुए द्रव्य से नाना प्रकार की वस्तु उत्पन्न हो गई हैं । 

जीवधारियों फे शरीर में भी हम यह परिवर्तन देखंत हैं। 
निरृष्ठ जीवधारियों का शरीर एक प्रकार का होता हैं; उन्नत जीव 
घारियों के शरीर में एकता की जगह वाहुल्यता होती हे । एक 
भाग ( चक्षु ) केवल देखता है, ओर वहीं भाग देख सकता है । 
दूसरा भाग ( कान ) केवल सुनता हैं, और वहीं सुन सकता है। 
यही भवस्था दूसरे अड्भों की भी हं | अति निकृष्ट जीवधारियों की 
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अवस्था में आंख, फान, आदि का भेद नहीं होता । 


यही परिवतेन हम मनुष्य के आत्मा में देखते हैं । उन्नत आत्मा 
फे विचार एक दुसरे से अधिक भिन्न और अधिक नियत हांते हैं । 


समाज के जीवन में भी यह परिवतेन दिखाई देता हे । 
असक्ष्य जातियों में सारे पुरुष एक हीं प्रकार के होते हैं ; प्रत्यक 
कुटम्ब में खती करने, आटा पीसने, खाना पकाने, कपड़े सीन आर 
घोने, ओर मकान की मुरम्मत करने का प्रबन्ध हाता हैं । इसके 
विरुद्ध सक्ष्य समाज थे एक विशेष अ्रणी खती का काम करती हैं, 
दूसरी फपडे सोती है, तीसरी कपड़े घाती है, इत्यादि । सभ्य 
समाजों में प्रत्यक भाग एक हो काम करता हैं, आर वही भाग उस 
फाम को कर सकता हे | द 
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